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सललेहणाए मुल॑ जो वच्चई तिव्व-भक्ति-राएण । 
भोत्तृण य देवसुख सो पावदि उत्तम ठाणं ॥ 
भ० आ०। 
जो साधु व श्रावक अत्यन्त भक्तिके साथ सल्लेखना-धारकके 
चरणोंमे जाता है वह देवगतिके सुखोकी भोगकर' उत्तम स्थान-निर्वाणको 
प्राप्त होता है । 


एगस्सि भवरगहणे समाधिमरणेण जो मदो जीवो। 


ण हु सो हिडदि बहुसो सत्तठटभवे पम्तत्तण।॥। 
मभ० आ० | 
जो जीव एक भवमे समाधिमरण करके मरणको प्राप्त होता है वह 
जीव सात-आठ भवसे अधिक संसारमे परिभ्रमण नही करता है ।' 


चड्रि करियी जा चएशश्ियिजीिजन्ि जय चाचा एज क जी चर्च च 4 


प्रकाशकीय 
( प्रथम संस्करण ) 


युगवीर-निवन्धावली ( प्रथम खण्ड ) ओर तत्त्वानुशासन ( ध्यान- 
शास्त्र ) नामक दो महान्‌ ग्रन्योको गत वर्ण प्रकाशित करनेके अनन्तर 
आज हमे एक ऐसे नये ग्रन्थको पाठकोके हाथोमे देते हुए प्रसन्नता होती 
है, जो अबतक अनुपलब्ध था, जिसका नाम तक भी सुननेमे नही आता 
था और न किसी शास्त्र-भण्डारकी सूचीमें देखनेको ही मिलता था, 
जिसे कुछ अर्सा हुआ, वोरसेवामन्दिरके सस्थापक श्रोजुगलकिशोरजी 
मुख्तारने, सवा मद्दीना अजमेर ठहर कर वहांके बडा धड़ा पचायती जैत- 
मन्दिर स्थित भट्टारकीय शास्त्रभण्डारका निरीक्षण करते हुए, एक 
प्राचीन जोर्ग-शीर्ण ग्रुटकेयरसे, खोज_निकाला है और जिसका प्रथम 
संक्षिप्त परिचय उन्होने अनेकान्त वर्ण १४ की सयुक्त_ किरण ३-४ में 
पुराने साहित्यकी खोज” शीर्णकके नीचे अपने पाठकोको दिया है। उसी 
समयसे जो पाठक इस अनुपलब्ध ग्रन्थके दर्शनोके इच्छुक थे उनके हाथोमे 
अब यह जा रहा है। अतः उनके लिये भी एक प्रसन्नताका विषय है। 
इस ग्रन्यका नाम है-समाधिमरणोत्साहदीपकः । जिस समाधिपूर्वक 
मरणकी हम अपने नित्यके पूजापाठादिके अवसरोपर बराबर भावना 
भाते है उसी विषयमे उत्साहवी वृद्धि तथा विधि-व्यवस्थाके लक्ष्यको 
लिये हुए यह ग्रन्थ है, जो कि एक बडा ही महत्त्वपूर्ण विषय है और 
जिसकी महत्ता, उपयोगिता एवं आवश्यकताकों मुख्तारश्रीने अपने 
'प्रावकथन' में और मैंने अपनी 'प्रस्तावना? में व्यक्त किया है । 

मुख्तारश्रीने अपने ८१ वें जन्म-रिवत्तके अवसरपर इस ग्रन्थके हिन्दी 
अनुवादके लिये पं० हीरालालजी सिद्धान्तशास्त्रीकी योजना की थी, जो 
उस समय वीरसेवामन्दिरमे साहित्य-सेव्राका कार्य कर रहे थे। 
शास्त्नीजीने जो अनुवाद प्रस्तुत करके मुख्तारस।हबको दिया वह प्राय 
शब्दानुवादके रूपमे है, उसीको इस ग्रन्थके साथ प्रकाशित किया जा रहा 
है, जिसके लिये सस्था शास्त्रीजो और मुख्तारजी दोनोकी ऋतज्ञ है। 

मुख्तारसाहवकी रुचि उत्तरोत्तर अध्यात्मकी ओर वढ रही है वे 
प्रन्थ-प्रकाशनकी जिम्मेदारीकों अब अपने ऊपर रखना नहीं चाहते। 


*क्‍ समाधिमरणोत्सा हृदीपक 


अत' उनके इस भारको मैंने खुशीसे अपने अपर ले लिया है। अब सस्था 
वी-सेवामन्दिर ट्रस्ट--के सव ग्रन्थ प्रायः वाराणसीसे मुद्रित तथा 
प्रकाशित हुआ करेगे | इस गन्थके परिशिष्टोमे 'पृत्यु-महोत्सव” आदि 
कई संस्कृत तथा हिन्दी उपयोगी पाठोकी भी योजना की गई है, जिसमे 
परलोक-यरात्रीके हृदयमे उत्साहको वृद्धि हो, वीरता जग्रे और उसके सारे 
दु ख, कष्ट तथा भय भागे । 


वा पणसीमे ट्रस्टके भ्रन्थ-प्रकाशन-कार्य मे मु्े श्रीमात्‌ प० फूलचन्द्र- 
जी और प० फैलाशचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रियोका तथा सुहद्वर प्रो० 
अमृतल लजी जैनदर्शन-साहित्याचार्यका वरावर परामर्शादिका सहयोग 
मिल रहा है, जिसके लिये मैं उनका अत्यन्त आमारी हूं । 


श्री १० परमानन्दजी शास्त्रीने ग्रन्थकार सकलकीर्तिका जो परिचय 
सकलकीति-र।स, ऐतिहासिक-पत्चन और पट्टठावली आदिके आधारपर 
लिखकर भेज-की कप की है उसके लिये उन्हें हादिक धन्यवाद है। 


नया संप्तार प्रेसके स्वामी श्रीशिवनारायण उपाध्यायजीने इस ग्रन्थ- 
का तत्परताके साथ सुन्दर मुद्रण किया, एतदर्थ उन्हें तथा प्रेसके सव 
कर्मचरियोको भी धन्यवाद है ! 

आशा है, यगवीर निबन्धावलीके द्वितीय खण्डको तथा देवागम 
( आप्तमीमासा ) के मुख्तारश्रीकृत स्पष्टार्यादियुक्त हिन्दी अनुवादको 
भी हम शीन्म हो पाठकोंके हाथोमे देनेके लिये समर्थ हो सकेगे। 


८१ नई कॉलोनी, दुर्गाकुण्ड, दरबारीलाल कोठिया, 
वाराणसी, मन्त्री, 'वीरसेवामन्दिर-द्रस्ट 
११ सितम्बर १६६४ 


प्रकाशकीय 


( द्वितीय संस्करण ) 


प्रस्तुत 'समाधिमरणोत्साहदी पक! का प्रथम संस्करण ई० सन्‌ १६६९४ 
में प्रकाशित हुआ था । यह कई वर्षसे अध्राप्य था और पाठकोको इसके 
लिए बहुत मॉँग हो रही थी। हमे खुशी है कि अब वीस वर्ण बाद उसका 
द्वितीय संस्करण प्रकाशित हो रहा है । 


किन्तु समाजमे जैन साहित्यको पढनेकी रुचि एवं उत्साह नहीके 
बराबर है।. अन्यथा ऐसे ग्रम्थोक्ा प्रकाशन हजारोकी संख्यामे होना 
चाहिए । ज्ञानार्जन व उसके प्रचार-प्रसारकी ओर समाजकी यह उपेक्षा 
वस्तुत चिल्तनोय है। हमे आशा है उसकी यह उपेक्षा अवश्य दूर 


होगा । 


इसका सन्तोष है कि वीर-सेवा-मन्दिर-ट्रस्ट अब तक लगभग छब्बीस 
ग्रन्थोका प्रकाशन कर चुका है । और शीत्र ही पाँच ग्रन्थ और प्रकाशित 


हो रहे हैं । 


ड़ 


सबके सहयोगके लिए धन्यवाद । 


४ जुलाई, १८६८४ 
प्लाट न० ४, भोवीर कॉलौनी, । 
लंका, वाराणसी-५ 


( डॉ० ) दरबारीलाल कोठिया 
मानद मन्त्री, वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट 


१० समाधिमरणोत्साहदीपक 


था। अत ये घरमे उदासीन भावसे रहते थे-। माता-पिताने” इनकी 
उदासीन वृत्ति देखकर इन्हें बहुत समझाया और कहा कि 'हमारे पास 
प्रचुर धन-सम्पत्ति है वह किस काम आवेगी ? संयम-पालनके लिए तो 
अभी बहुत समय पडा है / परन्तु पूर्णसचिह ७ या ६ वर्षसे ज्यादा घरमे 
नही रहे और २० वर्णकी अवस्थामे वि० स० १४६३ में 'नेणवा' ग्राम 
आकर भ० प्रभाचन्द्रके पटुटशिष्य मुनि पदुमनन्दिके पास दीक्षित हो 
गये ओर उनके पास आठ वर्ष रहकर इन्होंने जन सिद्धान्तका अध्यपन 
किया । गुरुते इनका नाम 'सकल्‍रूकीरति' रखा और तवसे--दीक्षाकालसे-- 
'सकलकी ति! के नामसे विश्वत हुए! । 

किन्तु यश को वि-भण्डार ऋषभदेवकी पट्टावलीके अनुसार इन्होने 
१८ वर्णकी अवस्थामे दीक्षा ली थी और २६ वर्षकी अवस्थामे 'नेणवा 
आये तथा वहाँ ८ वर्ण तक रहे थे। पश्चात्‌ ३४ वर्थकी अवस्थामे 
आचार्य! पद प्राप्त किया था। तदनन्तर वे अपने प्रदेशमे वापस आ गये 
और धर्म-प्रचारका कार्य करने लगे । इसी पटुटावलीमे उल्लिखित एक 
घटनाक्े आधारपर कहा जा सकता है कि उस समय वे नग्न अवस्थामे 
रहते थे और वागड प्रदेशमे विहार करते थे। वह घटना इस 
प्रकार है :--- 

जब वे एक वार 'खोडणा? नामक नगरमे आये और नगरके बाहर 
उद्यानमे ध्यान लगाकर बठ गये तो उधर नगरसे एक श्राविका पानी 
भरनेके लिए कुएऐँ पर आई और नग्न साधुको बेठा देखकर वापस जा 
अपनी साससे उसने कहा कि "कोई नग्न साधु नगरके वाहर उद्यानमे 
बैठा हुआ है, जिसके पास लकडीका कमण्डलु ओर एक मोर-विच्छिका 
है।! यह सुनकर उसकी सास वहाँ गई और उन्हे त्रिवार नमोस्तु! 
कहकर उनकी उसने तीन प्रदक्षिणाएं दी । आचार्य महाराज मौनब्रतत 
लिए हुए थे, इसलिए उन्होने उसे कोई उपदेश न देकर केवल 
हाथ उठाकर “धर्मवृद्धि! दी. 

इन दोनोंके अविरिक्त ऐतिहासिक पत्रमे लिखा है कि सकलकीपिने 
पदमनन्दीसे २६ वर्णकी अवस्थामे दीक्षा ली। और आठ वर्ण उनके 


पास अध्ययन किया । स० १४७१ में ३४ वर्णकी अवस्थामे आचार्य १४७१ में ३४ वर्णकी अवस्थ /] 
१ देखिए, सकलकीतिरास ( अप्रकाशित ), जो सकलकीरतिके श्षिष्य 


ब्रह्मचारी जिनदासका रचा हुआ है । 
२ देखिए, यश्य-कीति, भदटारक-पट्टवली | 





सम्पादकीय ११ 


अवस्थापे 'बोडणए? गाँवमे गए। बागड व गुजरातमे २२ वर्ण तक 
नर्म-विहार_ किया; और ५६ वर्णकी अवस्थामे १४४४७ में महासाना 
ग्राममे स्वगंवासी हुए। ज॑ंसा कि वक्त पत्रके निम्न उद्धरण-वाक्यसे 
प्रकट है :-- 


दो दुँढाहुड देश माहै ग्राम नैणव (नेनवा) जईने भट्टारकजी श्री प्रभा- 
चन्द्रजो त्यहन पाट भट्टारक शछलोपद्मनंदों पास जाईने दीक्षा लीघी। 
आचाय श्रीसकलकीति वर्ष २६ छवीसनी संख्या ( अवस्था ) हत्यी, ती 
वार सयम लेई वर्ष ८ श्रीगुरुपासे रहीने व्याकर्ण भण्या, तथा काव्य 
तया न्यायशास्त्र तथा सिद्धान्तशास्त्र, गोम्मटसार तथा त्विलोकसार 
तथा पुराण सर्वे तथा आगम तथा अध्यात्म इत्यादि ? सर्वशास्त्र पूर्व 
देश माहै रहोने ८ वर्ष माहै भणिन श्रीवागड गुजरात माहै गाम खुडण 
पृध्चार॒च्या । वर्ष ३४ नी अवस्था थई । ठोवारे सं० १४७१ वर्ष खडेणे प६ा- 
रचा। सो दीन ३ तो कैणे आचाय ऊ लखा नाही, पीछें सो साह श्रीयोचा- 
गृहे आहार लीधो । तेहा थकी श्रीवागडदेश तथा गुजरात देशमाहै विहार 
कीधो। वर्ष २२ पर्यत नग्न हुता जुमले वर्ष ५६ छपत पर्यत आवर्दा 
( आयु ) भोगवीने धममंप्रभवीने सं० १४६४८ गाम मेसाणे गुजरात त्याहीने 
श्रीतकलकी ति स्वर्गलोक तथा जैसी गति बंध होतो ते बंध वाधिन॑ प्रोक्ष 
( परोक्ष ) थयाजी' ॥ 


परन्तु रासमे १८ वर्षकी अवस्थापे स० १४६३ मे पद्मनंदिसे द॑क्ष। 
लेने, सयम पालने तथा आचायंपद पानेकी वात कही गई है'। इससे 
दोनों कथनोमे परस्पर अन्तर हो गया है, जो किसी भूल वा गलतीका 
परिणाम जान पढता है' । पत्चकी वात कुछ सही जेंचती है। 





१. यह ऐतिहासिक पत्र जैनसिद्धान्तभास्कर, भाग ११, पृ० ११३ पर छुपा है। 
२ वित पन्न बरस अठार सबल पणि सयम लेइए ॥ २६ 
चंद चसठि वीस खेंडलि घन विनु वे चीऊऋए । 
मोह मान मद मूकि पदमनदि गुरु दीखियाए ॥ २७ 
पच महाद्गत धार पच३ इद्री जणि वश्ञ करीइ । 
चहुदिसि करि विहार सकलकीति गणहरर्यण ।। २८ 
नयणाची हुनि रूप आचारिज पद पामीयूए । - ( सकलकी्तिरास ) 
रे जहाँ तक हमने इस विषयपर विचार किया है, हमे वह भूल या गलती मुख्यत- 
सवत्‌को लिखने अथवा पढनेको जान पडती है। सकलकीतिरासमें जो 
दौक्षाका सवत्‌ दिया गया है वह 'चउद उनसत्त रि! के स्थानपर “चउद चसठि! 


ले 


१२ समाधघधिमरणो त्साहदीपक 


तपश्चर्या और धामिक कार्य : 


सकलकी तिने अपने तपस्वी जीवनमे अनेक तपों एवं कठोर व्रतोका 
आचरण किया था। उनके उन तपोके कुछ नाम इस प्रकार हैं --रत्वा- 
वल्ी, सिंहविक्रम, सर्वतोगमद्र, महासवत्तोभद्ठ, मुक्तावली, विमानपक्ति, 
मेरुपक्ति और नन्दीश्वर॒पंक्ति' आदि आदि । एकान्तर उपवास आदि वो 
उनके लिए बहुत साधारण हो गये थे । 

उनके धामिक कार्योपर दृष्टिपात करनेयर ज्ञात होता है कि उन्होंने 
गुजरातमें विहार कर वहाँकी धारमिक शिथिलताकों दूर किया था। 
अनेक जित-मन्दिर वनवाये और उनम अरेको जिन-प्रतियोकी प्रतिष्ठा 
करवाई। इनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियों राजस्थान और ग्रुजरातमें 
उपलब्ध होती है! यह बताना कठिन है कि उन्होने अपने जीवनम किनी 
प्रतिष्ठाएँ कराई थी । पर इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि सं० 
१४८७ से १४९७ तककी इनके द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियाँ मिलतो है । इन्हो- 
ने ३४ वर्षकी आयुसे लेकर ५६ वषकी आयु पर्वन्‍्त लगातार २२ वर्ष- 
तक वागड तथा गुजरात प्रान्त्समें विहार किया था। नोगावमे नन्‍दोश्वर 
द्वीपके ५२ चैत्यालयोकी स्थापना कराई थी, सं० १४८२ में डूगरपुरमे 


लिखा या पढा गया जान पडता है। सवतके १४६६ होनेपर यह स्पष्ट हो जाता 
है कि दीक्षा २६ वर्षकी अवस्थामें हुई है, क्योकि जन्मसचत्‌ १४४३ है। यदि 
जन्मका तथा दीक्षाका महीना मालूम हो और उनकी हष्टिसे दोक्षाके समय स० 
१४७० भा गया हो तो उवत पाठ “चउद सत्तरि! भी हो सकता है। और इस 
तरह तीनो उल्‍्लेखोकी सगति ठीक बैठ सकती है । हि 
भब रही १८ वर्षकी अवस्थामें दीक्षाकी बात, वह मुन्रि दोक्षाकी बात नहीं, 
बल्कि सयम लेनेकी बात है और वह सकलसयम व होकर देशसयम है, जिसे 
लेकर सकलकीर्ति गुरु पदमनन्दिक्रे पास प्राय. आठ वर्ष तक विद्याध्ययन करते 
रहे हैं ॥ आवश्यक विद्याकी पूर्णतापर उन्हे दीक्षा दी गई है, और ऐसा बहुघा 
होता है । दोक्षा उतकी भट॒ठा रकीय प्रथाके अनुसार ही हुई है, जिसमें वे सवस्त्र 
रहें जात पडते है । जब उन्हें आचार्यपद प्राप्त हो गया भौर वे अपने विपयमें 
स्वतन्न हो गये तब्से उन्होने नग्व-दिगम्बर वेब धारण किया और उसी रूपमें२२ 
वर्ष तक विहार किया है। अन्यथा दीक्षाके समयसे ही यदि वे नग्न हो गये होते 
तो उनका नग्नहूपमें विहारकाल २२ वर्षका न होकर ३० वर्षका होता । 
+सम्पादक 
१, इन ब्रतोका स्वरूप हरिवेशपुराणादिसे जावा जा सकता वे । 


सम्पादकीय : १३ 


- संघपति नरप्रालके समयमे दीक्षा-महोत्सव किया गया था। सं० १४६२ 
में गलियाकोटमे आचार्य” पद स्थापन किया और चतुर्तिशति-जिनबिम्ब- 
प्रतिष्ठा सघपति मूलराजने कराई । 'झाडुलि! नामक स्थानमे भी 
प्रतिष्ठा कराई गई थी । 


नागद्रह ( नागदा ), जो उदयपुरमे एकलिग मदिरके पाप्त ही 
खण्डहर स्थान है, किसी समय राजधानी था ओर समृद्ध नगर था। 
यहाँका प्रसिद्ध राजा जैलसिंह था। यहाँ १३वी, १४वीं शताब्दोमे अनेक 
जैन-मन्दिरोका चिर्माण हुआ था । उनमे कुछ खण्डहर हो गये और कुछ 
अब भी मौजूद है। इस नाग्रद्रहमे संघपतति ठाकुरसीहके अनुरोधसे 
जिनविम्ब-प्रतिष्ठा हुई थी। ड्गरपुरमे भी सं० १४६० में वैशाख सुदी 
दे शनिवारको आदिनाथकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा कराई गई थी और २४ 
तीर्थंकरोको मृर्तियोको भी प्रतिष्ठित किया गया था | सकलको तिने अनेक 
वतीर्थोकी यात्राएँ भी की थी। इन सब धार्मिक प्रवत्तियोंसे सकलकी तिंकी 
धार्मिक रुचि एवं श्रद्धा विशेष एवं व्यापक जान पडती है। 
साहित्य-रचना : 

सकुलकीति न॒ केवल धर्म-परभावक आचार्य थे, किन्तु वे साहित्य 
स्रष्टा भी थे। उनके द्वारा रचित लगभग ३७ ग्रल्योकी सचना मिलती 
है। इनके किसी भी ग्रथमे रचना-कालका उल्लेख नही है, फिर भी यही 
जान पडता है कि वे चातुर्मास-कालोंमे रचे गये होगे। सं० १४८१ मे 
इन्होंने बडालीमे पाश्वताथ मन्दिरमसे चातुर्मास किप्रा था । इस 
चातुर्मातमे उन्होंने अपने शिष्य एवं लघुश्राता ब्रह्म जिनदासके अनुरोधसे 
मूलाचारप्रदीपकी रचना को थी। उनके हारा रचित गन्धोके नाम 
इस प्रकार हैं -- 

१. मुलाचारुप्रदीप, २ प्रश्नोत्तरश्रावकाचार, ३ आदिपुराण, 
४ उत्तरपुराण, ५ शान्तिनाथचरित, ६. वर्धभानचरित, ७ मल्लिनाथ- 
चरित, ८५ यशोधरचरित, ६ धन्यकुमारचरित, १० सुक्रमालचरित 
११ सुदर्शनचरित,. १२ जम्बूस्वामी चरित, १३ श्रीपालचरित, 
१४ सदरभाषितावली, १५. पाश्वनाथपुराण, १६ सिद्धान्तसारदीयक, 
१७, ब्रतकथाकोष, १८ पुराणसारसग्रह, १४ तत्वार्थसारदीपक, 
२० परमात्मराजस्तोत्र, २१, आगमसार, २२ आराधनाप्रतिवोधसार, 
२३ सारचतुविशतिका, २४ द्वाइशानुप्रेक्षा, २५. पञ्चपरमेष्ठीपूजा, 
२६ अष्टाह्विकापूजा, २७ सोलहकारण्पूता, रे८. गणधर-वलयपूजा, 


१४ समाधिमरणोत्साहदीपक 


२४६. नेमीश्वरगीत, ३० मुक्तावलीगीत, ३१, णमोकारगीत, ३२. सोलह- 
कारणरास, ३२३. शिखामणरास, ३४. रत्नत्रयरास, ३५ कर्मविषाकरास, 
३६. पाश्व॑नाथाष्टक, २७. समाधिमरणोत्साहदीपक । 
स्‍्वर्गंवास * 

आचार्य सकलकीर्ति अपनी ५६ वर्षकी अवस्थामे मंहसाना 
( गुजरात ) जाकर वहाँ सं० १४८४ में स्वगेवासी हुए थे। वहाँ उनका 
स्मृति-स्थान भी वना हुआ है।' 

इस प्रकार सकलकी तिं-रास, ऐतिहासिक-पत्र और भट्टारक पद्टावलो 
आदिपरसे संकलित किया गया यह आधार्य सकल-कीतिका सक्षिप्त 
परिचय है। 


प्राकक्रथल । 
समाधि-पूर्वक मरण 


देहके स्वतः छूटने, छुडाने तथा त्यागनेको “मरण” कहते है, जिसका 
आयु -क्षयके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है! । जो जन्मा है उसका एक-त-एक 
दिन मरण अवश्य होता है, चाहे वह किसी भी विधिसे क्यो न हो । ऐसा 
कोई भी प्राणी संसारके इतिहासमे नही, जो जन्म लेकर मरणको प्राप्त 
न हुआ हो | वडे-वडे साधन-सम्पन्त राजा-महाराजा, चक्रवर्ती, देव- 
दानव, इच्द्र-धरणेन्द्र, वेध-हकीम-डाक्टर और ऋषि-मुनि तक सबको 
अपना-अपना वर्तमान शरीर छोडकर कालके गालमे जानेके लिये विवश 
होना पडा है। कोई भी दिव्य-शक्ति-विद्या-मणि-मत्र-तंत्र-औषधादिक 
किसीको भी काल-प्राप्त मरणसे वचानेमे कभी समर्थ नही हो सके है । 
इसीसे 'मरणं प्रकतिः शरीरिणाम/ः--मरना देहधारियोकी प्रकृतिमे 
दाखिल है, वह उनका स्वभाव है, उसे कोई टाल नही सकता--यह एक 
अठल नियम बना हुआ है । 


ऐसी स्थितिमे जो विवेकी है--जिन्होंने देह और भत्माके अन्तरको 
भले प्रकारसे समझ लिया है--उन्तके लिये मरनेसे डरना क्या ? वे तो 
समभते है कि जीवात्मा अलग और देह अलग है--दोनो स्वभावत एक 
दूसरेसे' भिन्‍न है--जीवात्मा कभी मरता नही, मरण देहका होता है, जीव 
एक शरीरको छोडकर दूसरा शरीर उसी प्रकार धारण कर लेता है जिस 
प्रकार कि मैले-कुचेले तथा जीर्ण-शीर्ण वस्त्को त्यागकर नया वस्त्र 
धारण किया जाता है। इसमे हानिको कोई वात नहीं, यह तो एक 
प्रकारसे आनन्दका विषय है और इसलिये वे भय, शोक तथा सकक्‍ले- 
शादिसे रहित होकर सावधानीके साथ देहका त्याग' करते हैं। इस 
सावधानीके साथ देहके त्यागकों ही 'समाधिमरण'” कहते है। मरणका 
समाधि”! विशेषण इस मरणकों उस मरणसे भिन्‍न कर' देता है जो 
साधारण तौरपर आयुका अन्त आनेपर प्राय. संसारी जीवोके-साथ 
घटित होता है अथवा आयुका स्वत, अन्त न आऑनिफ भा“ ऋ्ीध दिकके 
१, आउक्खएग मरुणं जीवाण्ण जिणवरेहि पण्णत्तें) ( 'समयप्रीद )प५७ 

आउक्खएण मरणं आउ दाउ' ण सक्‍कदे को वि। (कातिके6 )। 


१६९ समाधिमरणोत्साहदोपक 


आवेशमें या मोहसे पागल होकर 'अपघात' ( खुदकुशी, 8४००० ) के 
रूपमे उसे प्रस्तुत किया जाता है और जिसमे आत्माकों कोई सावधानों 
एवं स्वरूप-स्थिति नही रहती । समाधि-पूर्वक मरणमे आत्माकी प्राय 
पूरी सावधानी रहती है भौर मोह तथा क्रोधादि कषायोके आवेशमे कुछ 
नही किया जाता, प्रत्युत इसके उन्हे जीता जाता है तथा चित्तकी 
शुद्धिको स्थिर किया जाता है ओर इसीसे कवाय तथा कायके संलेखव-- 
क्ृषीकरण रूपमे इस समाधिमरणका दूसरा वाम 'सल्लेखना-मरण!' 
भी है, जिसे आमतौरपर 'सत्लेखना' कहते है। यह सल्लेखना चूंकि 
भारणान्तिकी” होती है'--मरणका अवश्यम्भावी होना जव प्राय 
निश्चित हो जाता है, तब को जाती है--इसलिये इसे “अन्तक्रिया' भी 
कहते हैं । जो कि जीवनके अन्तमे की जानेवाली आत्म-विकार-प्राधना- 
क्रियाके रूपमे एक धामिक अनुप्ठान है और इसलिये अपघात, खुदकुशी 
( »ण०८०१० ) जैसे--अपराधोकी सीमासे वाहरकी वस्तु है। इस क्रिया 
द्वारा वेहका जो त्याग होता है वह आत्म-विकासमे सहायक अहंदादि- 
पंचपरमेष्ठी अयवा परमात्माका ध्यान करते हुए बडे यत्न एवं सावधान- 
ताके साथ होता है, जैसा कि स्वामी समन्तभद्रके पञचनमस्कारमसना- 
स्तनु' त्यजेत्सर्वयत्मेन” इस वाक्यसे जाना जाता है--यो ही विप खाकर, 
कृपादिकमे ड्वकर, पर्वतादिक्से गिरकर, अग्निमे जलकर, गोली मारकर 
या अन्य अध्त्र-शस्त्रादिसे आघात पहुँचाकर सम्पन्न नही किया जाता । 
इस सल्लेखना अथवा समाधिमरणकी योग्यता-पात्रता कव प्राप्त 
होती है और उसे किस उद्देश्यको लेकर सम्पन्त किया जाता है इन 
दोनोका वडा हो सुन्दर निर्देश स्वामी समत्तभद्दने सल्लेखनाके अपने 
निम्न लक्षणमे अन्तर्तिहित किया है '-- 
उपसर्ग दुर्धिक्षे जरसि रुजाया च निःश्रतीकारे | 
धर्माय तनु-विभोचनमाहुः सल्लेखनामार्या: ॥ १२२॥ 
--समोचोन धर्मश्ास्त्र ( रत्वकरण्डकश्रावकाचार ) 
इसमे बतलाया है कि--'जव उपसर्ग, दुर्भिक्ष, जरा ( बुढापा ) तथा 
रोग प्रतीकार ( उपाय-उपचार ) रहित असाध्य दशाको प्राप्त हो जाय 
अंथवा ( चकारसे ) ऐसा ही कोई दूसरा प्राणवातक अनिवार्य” कारण 


१, मारणान्तिकी सललेखना जोषिता ।--च० सु० ७-२२ 

२. भगवती-आराघनामे भी ऐसे दूसरे सह कारणकी कल्पना एवं सुचना की 
गई 'है, जैसा कि उसके निम्व वाक्यसे प्रकेट है २-- । 
अण्णं पि चापि एदारिसम्मि अगाढका रणे जादे ।! 
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उपस्थित हो जाय तव धर्मकी रक्षा--पालनाके लिये जो देहका विधि- 
पूर्वक त्याग है उसको सल्लेखना--समा धिमरण कहते है ॥' 


इस लक्षण-निर्देशमे “निःप्रतीकारे! और “धर्माय” ये दो पद खास 
तौरसे ध्यान देने योग्य हैं। उपसर्गादिकका “नि.प्रतीकार! विशेषण इस 
बातको सूचित करता है कि अपने ऊपर आए हुए चेतन-अचेनन-कृत 
उपसर्ग, दुभिक्ष तथा रोगादिकको दूर करनेका जब कोई उपाय नही वन 
सकता तो उसके निमित्तको पाकर एक मनुष्य सत्लेखनाका अधिकारी 
तथा पात्र होता है, अन्यधा--उपायके सभव और सशक्‍य होने ।र--वह 
उसका अधिकारी तथा पात्र नही होता । 

दूसरा धर्माय” पद दो दृष्टियोको लिग्रे हुए है--एक अपने 
स्वीक्त समीचीन धर्मकी रक्षा--पालनाकी और दसरी आत्मीय धर्मको 
यथाशक्य साधना- आराधना की । धर्मकी रक्षादिके अर्थ शरीरके 
त्यागकी वात सामान्य रूपसे कुछ अटपटी-सी जान पडती है, क्योकि 
आम तौरपर 'धर्सार्थकामसोक्षाणां शरीर साधन मतम्‌” इस वाक्यके 
अनुसार शरीर धमका साधन माना जाता है और यह वात एक अ्रकारसे 
ठीक ही है, (रन्तु शरीर धर्मका सर्वथा अबवा अनन्यतम साधन नही 
है, वह साधक होनेके स्थानपर कभी-कभी वाधक भैहो जाता है | जब' 
शरीरको कायम ( स्थिर रखने ) अथवा उसके अस्तित्वसे धर्मके पालनमे 
वाधाका पडना अनिवार्य हो जाता है तब धर्मक्री रक्षार्थ उसका त्याग 
ही अयस्कर होता है) यही पहली हृप्टि है जिसका यहाँ प्रधानतासे 
उत्लेख है । विदेशियो तथा विधर्मियोंके आक्रमणादि द्वारा ऐसे कितने 
ही अवसर आते हैं जब मनुष्य शरीर रहते धर्मको छोड्नेके लिये मजबर 
किया जाता है अथवा मजबूर होता है। अत धर्मप्राण मानव ऐसे 
अनिवाय॑ उपसर्गादिकका समय' रहते विचारकर धर्म-अ्रष्टवासे पहले दी 
वडी खुशी एवं सावधानीसे उस धर्मको साथ लिये हुए देहका त्याग करते 
हैं जो देहसे अधिक श्रिय होता है। 


दूसरी हष्टिके अनुसार जब मानव रोगादिकी असाध्गावस्था होते 
हुए या अन्य प्रकारसे मरणका होता अनिवार्प समझ लेता है तब वढ़ 
शीघ्रताके साथ धर्मकी विशेष साधवता-आरधनाके लिये प्रयत्तशील 
होता है, किये हुए पाणेकी आलोचना करता हुआ महात्रतो तकको 
धारण करता है और अपने पास कुछ ऐसे साधर्मीजनोकी योजना करता 
है जो उसे सदा धर्ममे सावधान रक्खे, धर्मोपदेश सुनावें और दुःख तथा 
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कष्टके अवसरोपर कायर न होने देवे । वह मृत्युक्री प्रतीक्षामे बैठता है, 
उसे बुलानेकी शीज्लता नही करता और न यही चाहता है “कि उसका 
जीवन कुछ और वढ जाय । ये दोनो बाते उसके लिये दोषरूप होती हैं, 
जेसा कि इस सल्लेखना ब्रतके अतिचारोकी कारिका ( १२९ ) के 
'जीवितमरणाशसे” वाक्यसे जाना जाता है। 


स्वामी समन्तभद्रने अपने उक्त धर्म-शास्त्रमे 'अन्तक्रियाधिकरणं 
तपः-फूल स्वेद्शिन' स्तुकते! इत्यादि कारिका ( १२३ ) के द्वारा यह्‌ 
प्रतिपादन किया है कि 'तृपका फल अन्तक्रियाके--सल्लेखना, संत्यास 
अयना उमाधिधुवक मरणके--आधारपर अवलम्बित है। (अथाव अच्त-॥ 
क्रिया यदि सुघटित होती है--ठीक समाधिपुर्वक मरण बनता है--तो । थ 
किये हुए तृपका फल भी सुघटित होता है, अन्यथा उसका फल नहीं भी ' 
मिलता अन्तक्रियासे पूर्वक वह तप कौन-सा है जिसके फलकी वातको 
यहाँ उठाया गया है ? वह तप श्रावक्रोका अणुब्नत-गरुणन्रत और शिक्षा- 
व्रतात्मक चारित्र है और मुनियोका महात्रत-गुप्ति-समित्यादिरूप चारित्र 
है। सम्यकचारित्रके अनुष्ठानमे जो कुछ उद्योग किया जाता और 
उपयोग लगाया जाता है वह संव “तप! कहलाता है।# इस तपका 
प्रलोक-सम्बन्धी यूश्ेष्ट फल ग्राय तभी भ्राप्त होता है जब समाधिपूर्वक 
मरण होता है, क्योकि मरणके समय यदि धर्मानुष्ठानरूप परिणाम्‌ न' 
होकर धर्मक। विराधना हो जाती है तो का दा है । 
और नह कल मर [| पृर्वोषाजित शुभकर्मोके फंलको भोगनेका कोई अवसर ही नहीं । 
मिलता--निमित्तक अभावम वे शुभकर्म बिना रसे दिये ही खिर जाते- 
हैं। एक वार दुर्गतिमे पडकर पक दग्न ही जता हैं। रोते धा दुर्गंतिकी परम्परा वन जाती है! 
और पुनः धमको प्राप्त करना वडा ही कर्ठिन हो जाता है। इसीसे श्री 
शिवाजी अपनी भगवती आराधनामे लिखते है कि 'दशन-शात-चारित्र- 
रूप धर्ममे चिरकाल तक निरतिचार प्रवत्ति करनेवाला मनुष्य भी यूदि 
मरणके समय उस धर्मकी विराधना कर वठता हैं, तो वह बनन्तकाल- 
न्क लत ससार भ्रमण करनेवाला हो जातों है-- 
' अचिससपि निरदिचार विहिरित्ता णाण-दंसण-चरित्ते । 
मरणे - विराधयित्ता अणंतसंसारिभो दिदठों ॥ ११५॥ 


(१, जैसा कि भगवती धआाराधनाकी निम्न गाथासे प्रकट है-- 
चरणम्मि तम्मि जो उज्जमो य आउणणो य जो होईं । 
सो चेव जिणेहि तवो मणिदों असर्ट चरतस्स ॥ १० ॥। 


|; 
हु 
है 
५३ 
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कया वा मन सव वातोंसे स्पष्ट है_कि अन्त समयमभे धर्म-यरिणामोको 
सावधानी न रखनेसे यदि मरंण विगड जाता है तो प्रायः सारे हो किये 
करायपर पानी फिर जाता है। पर नन्कर अन्त-समयमे परिणामोंको 
संभालनेके लिये. बहुत वड़ी सावधानी रखनेका जरूरत हैं ओर इसोसे 
पक्त कारिकाके उत्तरार्द्ध 'तस्माद्यावद्विमव समाधिमरण प्रयतितव्पम्‌? 
मे इस वातपर जोर दिया गया है कि जितनी भी अपनो शक्ति हो उसके 
अनुसार समाधिपर्वक मरणका परा प्रयत्न करना चाहिये । 
इन्ही सब वातोको लेकर जैन-समाजमे सम्भधिप्‌र्वक मरणको विशेष 
महत्त्व प्राप्त है। उसकी नित्यकी पूजा-प्राथनाओ आर्िमि 'दुक्खखओ 
कम्म-खओ समाहिमरण च बोहिलाहो वि” ज॑से वाक्यो-द्वारा सगधि- 
मरणकी वरावर भावना की जातो है, और भगवतो-आराधघ्रना जैसे 
कितने ही ग्रन्थ उस विषयकी' महती चर्चाओ एवं मरण-सम्बन्धी 
सावधानताकी प्रक्रियाओसे भरे पडे हैं ॥ लोकमे भी 'अन्तसमा सो समा!, 
अन्तमता सोमता' और “अन्त भला सो भला” जैसे वाक्योके द्वारा इसी 
अन्त-क्रियाके महत्वको ख्यापित किया जाता है। यह क्रिया गृहस्थ तथा 
मुनि दोनोंके लिये विहित एवं निदिष्ट है। 
ऐसी स्थितिमे जो मरणासन्‍्न है, जिसने सल्लेखवात्मक सनन्‍्यास 
लिया है अथवा समाधिपूर्वंक मर॒ण॒का संकल्प किया हैं उसके परिण,भोको 
उचा उठानेकी--गिरने न देनेकी वड़ी जरूरत होती है, क्योकि अनादि 
अविद्या तथा मोह-मम॒तादिके संस्कारवश ओर रोगादि-जन्य वेदनाके 
असह्य होनेपर वहुआ परिणामोमे गिरावट आजानी है, एरिणामोद्री 
आत्तं-रौद्ादिर्प परिणति होकर सबलेशता बढ जाती है अर उससे 
रण विगड़ जाता है। अत न र तात्तिक वचनोके द्वारा 
उसके आत्मामे भेद-विज्ञानकों जगानैकी जरूरत है जिससे वह अपनेको 
देहसे भिन्‍त अनुभव करता हुआ देहके छटनको अपना मरंण न समझे, 


रोगादिककों देहाश्चित समर्भे और देहक्‌ साथ जिनका सम्बन्ध है उन्त 
सृव स्त्री-पुत्र-कुटम्बा दिको 'पर' एवं अवश्य हो वियोगको प्राप्त होनेवाले 
तथा साथ न जानेवाले समझकर उनसे मोह ममृताका, त्यागकर बदित्तमे 
शान्ति धारण करे, हैसके सामने दूसफे ऐसे भारी दु'ख-कष्टाके और 
उनके अडोल रहकर समताभाव धारण करने तथा फलत. सइगति प्राप्त 
करनेके उदाहरण भी रखने चाहिये, जिससे वह अपने दुःख-काटोको 
अपेक्षाकृत वहुत कम समझे और व्यर्थ ही आकुल-ब्याकुल न होकर 
हृदयमे बल तथा उत्साहकी उदीरणा करनेमे समर्थ होवे | स।थ ही इस 





लि 
१ 





२० समाधिमरणोत्साहदीपक 


देहके छूटनेसे मेरी कोई हानि नही, यह तो चोला बदलना मात्र है, पुराने 
जजर अथवा रोगादिसे पीडित शरीरके स्थानपर धर्मके प्रतापसे नया 
सुन्दर शरीर प्राप्त होगा, जिससे विशेष धर्म-साधना भी वन सकेगी, 
ऐसी भावना भाता हुआ मरणको उत्सवके रूपमे परिणत कर देवें) इसी 
उद्देश्यको लेकर 'मृत्यु-महोत्सव” आदि अनेक प्रकरण-प्रत्थोकों रचना 
हुई है। प्रकृत ग्रन्थ 'समाधिमरणोत्साहदी पक” भी इसो उद्देश्यको लेकर 
निर्मित हुआ है, जैसा कि इसके नामसे ही प्रकट है। 
ग्रन्थकी उपलब्धि 


यह ग्रन्थ, जो कि विक्रमकी १५वीं शताब्दीके विद्वान आचार्य सकल- 
कीतिकी कृति है, अभी तक अनुपलब्ध था, ग्रन्य-सूचियोमे भी इसका 
नाम नही मिल रहा था। आजसे कोई दस वर्ष पहले अजमेर वद्या धडा 
पञ्चायती ज॑नमन्दिरके भट्टारकीय शास्त्न-भण्डारकों देखते हुए मुझे एक 
जीर्ण-शीर्ण प्राचीन ग्रुटकेपरसे इसकी उपलब्धि हुई थी, जिसकी सूचना 
मैंने अनेकान्त वर्ष ४ की सयुक्त किरण ३-४ में पुराने साहित्यकी खोज! 
शीर्षकके नीचे मं० ८ पर प्रकाशित की थी और यह प्रकट किया था कि 
इस मन्थमे ग्रन्थकारने समाधि-सिद्धिके लिए अच्छी सामग्री जुटाई है, 
समाध्रिपूर्वक मरणकी विधि व्यवस्था बतलाई है और ऐसी सत्‌शिक्षाओ 
की साथमे योजना की है जिससे मरते समय हृदयमे निजात्माका 
भान होकर मोहका विधघटन हो जाय, शान्ति तथा समताकी प्रतिष्ठा हो 
सके, रोगादि-जन्य वेदनाएँ चित्तको उद्वेंजित न कर सके, धैय॑ गिरने त 
पावे और उत्साह इतना वढ़ जाय कि मृत्यु भयकी कोई वस्तु न रहकर 
एक महोत्सवका रूप धारण कर लेवे। साथ ही अनुवादादिके साथ 
इसके शीघ्न प्रकाशनकी आवश्यकता भी व्यक्त की थी | तदनुसार भाज 
उप्ते प्रकाशित देखकर मेरी प्रसन्‍नताका होना स्वाभाविक है। आशा है, 
बहुतोके समाधिमरणमे यह ग्रन्थ सहायक होकर अपने उद्देश्यको पूरा 
करनेमे सफल होगा । 


जो सज्जन किसीके भी समाधिमरणमे सहायक होफर--अपनी 
आवश्यक सेवाएँ प्रदानकर--उसे विधिपूर्वक सम्पन्न कराते हैं उनके 
समान उसका दूसर्सा कोई उपकारी या मित्र नहीं है। और जो इष्ट 
मित्नादिक उस मरणासन्‍्नक हिंतकी, परलोक सुधारनेकी--कोई चिन्ता 
तथा विधि-व्यवस्थों ने करके अमने स्वार्थमे वाधा पडती देखकर रोतै- 
पीटते-चिल्लाते हैं तथा ऐसे वचन मुँहसे निकालते हैं. जिससे ज्रियमाण 


प्रावकथन २१ 


आतुरका चित्त विचलित हो जाय, मोह तथा वियोग-जन्य दु खसे भर 
जाय और वह आत्मा तथा अपने भविष्यकी वातकों भुलाकर सक्लेश 
परिणामोके साय मरणको प्राप्त होवे, तो वे इष्ट-मित्रादिक वस्तुत उसके 
सगे-सम्बन्धी नहीं, किन्तु अपने कर्तव्यसे गिरे हुए अपकारी एवं शत्र 
होते हैं। ऐसे ही लोगोको स्वार्यके सगे अथवा मतलबके साथी कहा 
जाता है। अत. मरणासन्नक्रे सच्चे सगे-सम्वन्धियोको चाहिये कि वे अपने 
कत्त॑व्यका पूर्ण-नत्परताके साथ पालन करते हुए उसके भविष्य एव १रलोक 
सुधारनेका पूरा प्रयत्न करे। अपने रोने-रडानेके लिये तो बहुत समय 
अवशिष्ट रहता है, मरणासन्तके सामने रो-रडाकर तथा विलाप करके 
उसकी उस अमल्य मरण-घडीको नहीं दिगाडना चाहिये, जिसे समता- 
भाव तथा शुभ परिणामोके अस्तित्वमे कल्पवक्षके समान मनकी मुराद 
पूरी करनेवाली कहा गया है और इसलिये जिसे उत्सव, पर्व तथा 


त्यौहारके रूपमे समनानेकी जरूरत है । 
कम पल सर जुगलकिशोर मुख्तार 
७ 
डरिश चन्द्र ठोलिया 


45, नवजीवन उपवन, 
मोती डू'गरी रोड; जयपुर 


अस्तावना 
जन दर्शनमें सललेखना : एक जनुशीलन 


पृष्ठभूमि : 

जन्मके साथ मृत्युका और मृथ्युके साथ जन्मका अनादि-प्रवाह रुदंध है । 
जो उत्पन्न होता है उसकी मृत्यु भी अवश्य होती है और जिसकी मृत्यु होती 
है उसका जन्म भी होता है'। इस तरह जन्म और मरणका प्रवाह तथतक 
प्रवाहित रहता है जबतक जीवकी मुक्ति नहों होती । इ6 प्रवाहमे जीवोंकी 
नाना बलेशो और दु-खोकों भोगना पडता है। परन्तु राग-देप और इन्द्रिय- 
विपयोमे आसक्त व्यक्ति इस घ्रुव सत्यको जानते हुए भी उससे मुक्ति पानेकी 
ओर लक्ष्य नही देते! | प्रद्युत जब कोई पैदा होता है तो उसका वे 
“जन्‍्मोत्सव' मनाते हैं तथा हर्प व्यक्त करते हैं भोर जब कोई मरता है तो 
उसकी मृत्युपर आयसू बहाते एव श्लोक प्रकट करते हैं । 


प्र संसार-विरक्त मुमुझ्ु सन्तोकी बृत्ति इससे मिल होती है। वे अपनी 
भृत्युको अच्छा मानते हैं और यह सोचते हैं कि जीर्ण-शीर्ण शरीरख्मी पिंजरेसे 
भात्माको छुटकारा मिल रहा है! । अतएव झेन मनीषियोंने उनकी मृत्युको 
मृत्यु-महोत्सव” के रूपम्े वर्णन किया है'। इस वैलक्षण्यक्रों समझना कुछ 
फठिन नही है । यथार्थमे साघारण लोग ससार ( विषय-कपायके पोषक चेंतना- 
चेतन पदार्थों ) को आत्मीय समझते हैं । अत उनके छोडनेमे उन्हें दु.खका 
अनुभव होता है और उनके मिलनेमे हर्ष होता है। परन्तु शरीर और भात्माके 


१ “जातस्य हि छुवो मृत्सुर्धुव॑ जन्म मृतस्य च । 
गीता २-२७। 
,२३ 'संसारासक्तचित्तार्ना मृत्युर्भीत्य भवेन्लूणाम्‌ । 
मोदायते पुन सो४वि ज्ञान-वैराग्यवासिनाम 7 
ह * --पृत्यु-महोत्सव श्लोक १७। 
४. 'ज्ञानिनु | भय भवेत्कस्मासमातते मृत्यु-महोसवे । 


स्वरूपस्थ: पुर याति वेहादुदेहान्तरस्थिति ॥ 
--शृत्युमहोत्सव इलोक १० । 


प्रस्तावचा र्३े 


भेदको समझनेवाले ज्ञानी वीतरागी सग्त न केवल विपय-कपायकी पोपक वाद्य 
वस्तुओको ही, अपितु अपने छरी रको भी पर--अनात्मीय मानते हैं। मत: शरीर- 
को छोडनेमे उन्हे दु.ख न होकर प्रमोद होता है । वे अपना वास्तविक निवास 
इस इन्द-प्रधान दुनियाको नही मानते, किन्तु मुक्तिको समझते हैं ओर सद्दर्शन 
ज्ञान, चारित्र, तत, त्याग, सयम आादि आत्मीय गृुणोको अपना यथार्थ परिवार 
मानते हैं। फलत; सन्‍्तजन यदि अपने पीौद्गलिक दारीरके त्यागपर "मृत्यु: 
महोत्सव” मनायें तो कोई आश्चर्य नही है। वे अपने रुग्ण, अशक्त, जर्जरित, 
कुछ क्षणोमे जानेवाले और विपद्‌-ग्रस्त जीर्ण-शीर्ण शरीरको छोडने तथा नये 
शरीरको ग्रहण करनेमे उसी तरह उत्सुक एव प्रमुदित होते हैं जिस तरह कोई 
व्यक्ति अपने पुराने, मलिन, जीर्ण और काम न दे सकतनेवाले वस्त्रको छोडने 
तथा नवीन वस्त्रके परिधानमे अधिक प्रसन्न होता है ।! 

इसी तथ्यको दृष्टिमे रखकर सवेगी जैन श्रावक या जैन साधु अपना मरण 
सुघारनेके लिए उक्त परिस्थितियोमे सल्लेखना ग्रहण करता है| वह नही चाहता 
कि उसका दरीर-त्याग रोते-विलपते, सवलेश करते और राग-द्ेपकी अग्निमे 
झुलसते हुए असावधान मवस्थामे हो, किन्तु हृढ जान्‍त मौर उज्ज्वल परिणामो- 
के साथ विवेक॒पूर्ण स्थितिमे वीरोकी तरह उसका घरीर छूटे । सल्लेखना मुमुक्षु 
श्रावक और साधु दोनोके इसी उद्देश्यकी प्रक है। प्रस्तुतमे उनीके सम्बन्धमे 
कुछ प्रकाश डाला जाता है ! 
सल्लेखना और उसका सहत्व : 


'सतलेखना' शब्द जैन-धर्मका पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ है-- 
'सुम्यक्काय-कषाय-लेखना सल्लेखना'--सम्पक्‌ प्रकारसे काय॒ और कपाय 
दोनोको कृप करना सल्लेखना है। तात्पर्य यह कि मरण-समयमे की जानेवाली 
जिस क्रिया-विशेषमे बाहरी और भीतरी मर्थात्‌ शरीर तथा रागादि दोपोका, 
उनके कारणोकों कम करते हुए प्रसन्ततापूर्वक बिना किसी दबावके स्वेच्छासे 
लेखन अर्थाव्‌ कृपीकरण किया जाता है उस उत्तम क्रिया-विशेषका नाम सल्लेखना 


१. जीर्ण देहादिक सर्व नूतन जायते यतः।॥ 
स मृत्यु, कि न मोदाय सता सातोत्यितिर्यथा ॥॥ 


-पमत्युमहोत्सव, इलोक १५॥ 
गीतामे भी इसी भावको प्रदर्शित किया गया है । यथा--- 
वासासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्दह्ाति नरोध्पराणि। 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सबाति लवानि देही ॥। 


“गीता २-२२ । 


२४ समाधिमरणो त्साहदोपक 


हैं! । उसोको 'समाधिमरण! कहा गया है। यह सल्नेसना जीवनभर आचरित * 
समस्त ब्तो, तपो ओर सयमकी सूंरक्षिका है। इसलिए इसे जैन-संस्कृतिमे 
'ब्रतराज' भी कहा है । 

अपने परिणामोऊ़े अनुसार प्राप्त जिन आयु, इच्धियो और मन, वचन, काय 

इन तीत बलोके संयोगका नाम जन्म है और उन्हीके क्रमश अथवा सर्वथा 
क्षीण होनेकी मरण कहा गया है। यह मरग दो प्रकारका है। एक नित्य-मरण 
और दूसरा तद्भव-मरण। प्रतिक्षण जो आयु आदिका छहास होता रहता है । 
वह नित्य-मरण है तथा उत्तरपर्यायकी प्रात्तिके साथ पूर्व पर्यावका नाश होना 
तद्भव-मरग है । नित्य-मरण तो निरन्तर होता रहता है, उसका आत्म- 
परिणामोपर विशेय प्रमाव नही पढता । पर तद्भव-मरणका कपायो एवं 
विपय-गासनाओकी न्यूनाविकताके अनुसार आत्म-परिणामोपर अच्छा या बुरा 
प्रभाव अवश्य पड़ता है । इस तद्भव-मरणकों सुधारने और अच्छा बनानैके 
लिये ही पर्यायके अन्तमे 'सन्‍लेखना” रूप अलौकिक प्रयत्न किया जाता है । 
सललेखनासे अनन्त संसारकी कारणभूत कपायोका आवेग उपद्मित अथवा 
क्षीप हो जाता है तथा जन्म-मरणका प्रवाह बहुत ही अत्प हो जाता है 
अथवा बिलकुल सुख जाता है । जैन लेखक आचार्य शिवार्य सत्लेखनावारणपर 
चल देते हुए कहते है' कि जो भद्र एक पर्याय समाधिमरणयूर्वक मरण । 
करवा है वह संसारमे साद-आठ पर्यावस अधिक परिभ्रमण नही क्रता--/ 
१, (कफ) 'सम्यवकाय-क्पाप-लेखना सल्लेखना। कायस्य वाद्यस्थाम्यस्त- 
राणा च कपायाणा तत्कारणहापनक्रमेण सम्यग्लेखना सल्लेखना ।' 

--पृज्यपाद, सर्वार्थसिद्धि ७-२२। 

( ख ) 'मारणान्तिकी सललेखना जोपिता' 

--आ ० गरुद्धपिच्छ, तत्त्वार्थयृत्र ७-२२ । 

२. 'स्वायुरिन्द्रयवलसंक्षयों मरणम्‌। स्वपरिणामोपात्तस्यायुष- इच्धियाणा 
बलाना च कारगवशाव्‌ संक्षयों मरणमिति मन्यन्ते मनीपिण-। 'मरणे_ 
द्वविधम्‌, नित्वमरण तद्वमरण चेति। तत्र नित्यमरण समये समये 
स्वायुरादोना निवृत्ति । तद्भुवमरणं भवान्तरत्राप्ट्यनस्तरोपश्लिठ पूर्वमतर- 


विगमनम्‌ ।! 


न्न्च्य्स्म्् 


--अकल दूदेव, तत्त्वार्थवा० ७-२२ । 


३ एगम्मि भवर्गहणे समाधिमरणेण जो मदो जीवो । 


ण॒हु सो हिंडदि बहुसो सत्तदुठ-भवे पमत्तूण॥* 
--भगवती आराधना । 


प्रस्ता वना श्र 


उसके वाद वह अवश्य मोक्ष पा लेता है ।“बागे वे सल्लेखना और सल्लेखना- 
धारकका महत्त्व चतलाते हुए यहाँ तक लिखते है! कि 'सल्लेखना-धारक 
( क्षपकका ) भक्तिपूवंक दर्शन, वन्‍्द्रन और वयाय्रृत्य आदि ऊरनेवाला 
व्यक्ति भी देवगतिके सुखोको भोगकर अन्तमे उत्तम स्थान ( निर्वाण ) 
को प्राप्त करता है । 


तेरहवी शताच्दीऊ प्रोढ लेखक पण्डितप्रवर आशावरजीने भी इसी बातको 
घड़े हो प्राजल शब्दोमे स्पष्ट करते हुए कहा है' कि 'स्वस्थ शरीर पथ्य आहार 
और विहार द्वारा पोषण करने योग्य है तथा रुण्ण शरीर योग्य अषधियो 
द्वारा उपचार के योग्य है। परन्तु थोग्य आहार-विहार और औषधोपचार 
करते हुए भी शरीर हुए भी शरीरपर उनका अनुकूल असर न हो, भ्रत्युत रोग 
वढता ही जाय तो ऐस। स्थित्तिमे उस शरीरको दुष्टके समान छोड देना 
श्रेयस्‍्कर है ।” वे असावधानो एवं आत्म-घातके दोपसे बचनेके लिए बुछ ऐसी 
बार्तोकी ओर भी सफरेत करते हैं, जिनके द्वारा शीघ्र ओर अवश्य मरणकी 
सुचना मिल जाती है। उस हालतमे ब्रतीयो आत्म-वर्मकी रक्षाके लिए सलले- 
खनामे लीन हो जाना ही सर्वोत्तम है । 


इसी तरह एक अन्य विद्वानने भी प्रतिपादन किया है कि जिस शरीरका 
वल प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, भोजन उत्तरोत्तर घट रहा है और रोगा- 
दिकके प्रतीकार करनेको शक्ति नही रही है वह शरीर ही विवेकी पुरुषो- 
को यथार्यातचारित्न ( सल्लेखना ) के समयको इंगित करता है" ॥. 





१. सललेहणाएं मूल जो वच्चइ तिव्व-मत्ति-राएण । 
भोत्तण य देवन्युखं सो पावदि उत्तम ठाण ॥' 
--भंगवती आराधना । 
२ 'काय स्वस्थोडतुवर्त्पस्थात्मतिकार्यश्र रोगित । 
उपकारं विपर्यस्यस्त्याज्य सडद्धि- खलो यथा (४! 
आद्यावर, सागारघधर्मामुत ५-६ । 
३. 'देहादिवेकृते सम्यकनिमिरत्तस्तु सुनिश्चिते । 
मृत्यावाराघनामग्नमतेदूरे न तत्तदम्‌ ।॥। 
-+सागारघमम्त ८-१० । 
४ प्रतिदिवर्स विजहृद्बलमुज्ञ्द्मुक्ति व्यजत्प्रतीकारम्‌ । 
वपुरेव नेणा निगदति चरमचरिभ्रोदयं समयम्‌ ॥ 
--आदर्श सल्लेखना पृ. १६। 


२६ समाधिमरणोत्साहदीपक 


| (त्युमहोत्सवकारकी दृष्टिमे समस्त श्रुताम्यास, घोर तपश्चरण और कठोर 
“' ब्रताचरणकी सार्थक्रता तभी है जब्र मुभ्ुशु श्रावक अयवा साथु विवेक जागृत हो 
' जामेरर सल्लेखनापूर्वक शरीर त्याग करता है ))वे लिखते हैं' 


जो फल बड़े-बड़े ब्रती पुरषोको कायक्लेणादि तप, अहिसादि ब्नत | 
करनेपर प्राप्त होता है वह फल अन्त समयमे साववानी पूर्वक किये गये समाधि 
मरणसे जीवोको सहजमे प्राप्त हो जाता है। भर्थातु जो भात्म-विशुद्धि अनेक 
प्रकारके तपादिसे होती है वह अन्त समयमे समाधिपूर्वक शरोर-त्यागसे प्राप्त 
हो जाती है ।! 

बहुत कालतक किये गये उम्र तपोका, पाले हुए ब्रतोका और निरन्तर 
अम्यास किये हुए शास्त्र-शानका एकमात्र फल शान्तिके साथ आत्मानुभव 
करते हुए समाधिपूर्वक मरण करना है ।! 

विक्रमकी दूसरी-तीसरी छाताव्दीके विद्वान स्वामी समन्तमद्रकी मान्यता- 
नुसार जीवनमे आचरित तपोका फल व॒स्तुत अन्त समयमे ग़हीत सल्लेबना ही 
हैं। अंत, वें उसे पूरी शक्तिके साथ धारण करने पर जौर देते हैं 


कसा ना +>4+>मक आन 


आचार्य पृज्यपाद-देवनन्दि भी सल्लेखनाके महत्त्त और आवश्यकताको 
बतलाते हुए लिखते हैं' कि मरण किसीको हृष्ट नहीं है। ज॑ंसे अनेक प्रयारके 





> १, यत्फल प्राप्यते सदुभिन्नतायासविडम्बनात्‌ । 
तत्फले सुखसाध्य स्थान्मृत्युकाले समाषिना ॥ 
तप्तस्य तपसश्चापि पालितस्त ब्रतस्थ च | 
पठितस्प द्ृततस्यापि फल मृत्यु समाधिता ॥ 
--पृत्युमहोत्सव श्लोक २१, २३ | 
२. अन्त.क्रियाविकरण तप फल सकलदर्शिन. स्तुवते । 
तस्माद्यावद्धिमवे)ं समाधिमरणे. प्रयतितव्यम्‌ ॥॥ 
--रत्तकरण्डश्रावकाचार ५-२ । 


३, 'मरणस्यानिष्टत्वात्‌ । यथा वर्णिजों विविधपण्यदानादानसचयपरस्य स्वग्रह- 
विनाशोड निष्ट , । तद्विनाशकारणे च कुतश्चिद्रपस्थिते यथाशक्ति परिहरति। 
दुपरिहारे च पण्यविनाशों यथा न भवति तथा यतते । एवं ग्रहस्थी5पि 
ब्रतशीलपण्पसंचये प्रवर्तमानस्तदाश्रयस्थ न पातमभिवाब्छति । तदुपप्लव- 
कारणे चोपस्थिते स्वगुणाविरोधेन परिहरति। ढु.परिहारे व यथा 


स्वगुणविनाशो न भवति तथा प्रयतते ।* हल 
सिद्धि ७-२२। 


प्रस्तावना २७ 


सोना, चाँदी, बहुमूल्य वस्त्रो आदिका व्यवसाय करनेवाले किसी व्यापारीको 
अपने उस धरका विनाश कभी इृष्ट नही है, जिसमे उक्त बहुमुल्य वस्तुएं रखी 
हुईं हैं। यदि कदाचित्‌ उसके विनाशका कारण (अग्निका लगना, बाढ़ आजाना 
या राज्यमें विप्लवका हो जाना आदि) उपस्थित हो जाथ, तो वह उसकी रक्षा- 
का पुरा उपाय करता है और जब रक्षाका उपाय सफल होता हुआ दिखाई नही 
देता, तो घरमें रखे हुए उन बहुमूल्य पदार्थोकी बचानेका भरसक प्रयत्न करता 
है और घरको नष्ट होने देता है। उसी तरह ब्रत-शीलादि गुणोका अर्जन करने 
वाला ब्रती-श्रावक या साधु भी उन ब्रतादिग्रुण-रत्नोके आधारभूत शरीरकी, 
पोषक आहार-ओऔषधादि द्वारा रक्षा करता है, उसका नाश उसे इृष्ट नही है । 
पर देववश शरीरमे उसके विनाशकारण ( असाध्य रोगादि ) उपस्थित हो 
जाये, तो वह उनको दूर करनेका यथासाध्य प्रयत्न करता है। परन्तु जब 
देखता है कि उनका दूर करना अशवय है ओर शरोरकी रक्षा अब सम्भव नही 
है, तो उन बहुमूल्य व्रत शीलादि आत्म-गुणोकी वह सल्लेखनाद्वारा रक्षा करता 
है और शरीरको नष्ट होने देता है 

इन उल्लेखोसे सललेखनाकी उपयोगिता, आवश्यकता गौर महत्ता सहजमे 
जानी जा सकती है | लगता है कि इसो कारण जैन-सस्कृतिमे सललेखनापर बडा 
बल दिया गया है। जैन लेखकीने अकेले इसी विषयपर प्राकृत, सस्क्ृत, हिन्दी 
आदि भाबाओोमे अनेको स्वतंत्र प्रन्थ लिखे हैं। आचाये शिवार्यकी भगवती 
आराधन। इस विपयका अत्यन्त प्राचीन और महत्त्वपूर्ण विद्याल प्राकृत-मन्य 
है। इसी प्रकार “मृत्युमहोत्सव”, 'समाधिमरणोत्साहदीपक', 'समाधि- 
मरणपाठ' भादि नामोसे सस्कृत तथा हिन्दीमे भी इसी विषयपर अनेक क्ृतिययाँ 
उपलब्ध हैँ । 
सललेखनाका काल, प्रयोजन और विधि : 

यद्यपि ऊपरके विवेचनसे सल्लेखनाका काल भीर प्रयोजन ज्ञात हो जाता 
है तथापि उसे यहाँ और भी अधिक स्पष्ट किया जाता है। आचार्य समन्तभद्र- 
स्वामोने-सल्लेखना-वारणका काल ( स्थिति ) और उसका प्रयोजन बतलाते हुए 
लिखा है--- 


उपसग्रें दुभिक्षे जरसि रुजाया च॒ नि प्रतोकारे। 
धर्माय तनुविमोचनमाहु सललेखनामार्या* ॥ 
--रएंतकरण्डश्रावकाचार ५-१ | 
अपरिहार्य उपसर्ग, दु्भिक्, बुढापा और रोग--इन अवस्थाओमे आत्म- 
घर्मको रक्षाके लिए जो छरीरका त्याग किया जाता है वह सल्लेखना है ।! 


श्द समाधिमरणोत्साहदीपक 


स्मरण रहे कि जन ब्रती-श्रावक़ या साधुकी दृष्टिमे शरोरका उतना महत्त्व 
नहीं जितना आत्माका है, क्योकि उसने भौतिक हृष्टिकों गौण और आत्यात्मिक 
दृष्टिको मुग्य--उत्रदिय माना है। अतएवं वह भौतिक शरोरकी अक्त 
उपसर्गादि संकटावस्थामोम, जो साधारण व्यक्तिको विचलित कर देनेवाली 
होती है, आत्म-पर्मसे च्युत न होता हुआ उसकी रक्षाके लिए साम्बभाव- 
पूर्वक शरोरका उत्सर्ग कर देता है। वास्तवमे दप्त प्रयारका विवेक, ब्रुद्धि और 
निर्माहभाव उसे अनेक वर्षाफ़रे चिरन्तन अस्यास और सावना द्वारा ही प्राप्त होता 
है। इसोसे सल्लेखना एक असामान्य असिवाराम्रत है जिसे उच्च मन स्थितिके 
व्यक्ति हो पारण बर पाने हैँ। सच बात यह है कि शरीर और आत्माके मजन्य- 
का अन्तर (शरीर जड़, हेय भौर अस्थायी है तथा आत्मा चेतन, उपादेय और 
स्थायो है) जान लेनेतर सल्लेसना-था रण कठिन नही रहता । उस अन्तरका ज्ञाता 
यह स्पष्ट जानता है कि 'धरीरका नाथ अवश्य होगा, उसके लिए अविनशवर 
फलदायी धर्मका नाश नही फरना चाहिए, क्योकि शरीरका नाश्ष हो जानेपर तो 
टूसरा धारीर पुन मिल सकता है । परन्तु आात्म-धर्मका नाश होनेपर उसका पुन; 
मिलना दुर्लभ! है ।” अत जो द्ारीरमोही नही होते वे आत्मा मौर अनात्माके 
अन्तरको जानकर समाधिमरण द्वारा आत्मासे परमत्माकी ओर बटते हैं । डँन 
सललेखनामे यही तत्त्व निहित है । इसीमे प्रत्येक जन देवोपासनाके अन्तमे 
प्रतिदिन यह पविश्न कामना करता है' . 

हे जिनैद्ध | आप जगद्‌ अन्धु है।में आपके चरणोकी शरणमे बाया हूँ । 
मेरे सब दु खो अभाव हो, दु.खोके कारण जश्ञानावरणादि कर्मोका (लाश) हो क्षमा 
ओऔर कर्मताश्के कारण समाधिमरणकी अ्राप्ति हो तथा समाधिकरणके कारणभूत 
सम्यकृबोध ( विवेक ) का लाभ हो ।' 

जन सस्कृतिम सल्लेखनाका यही आध्यात्मिक उद्देश्य एवं प्रयोजन 
स्वीकार किया गया है। लौकिक भोग या उपभोग या इन्द्रादि पदकी उसमे 
कामना नहीं की गई है । मुमुक्षु श्रावक या साथुने जो अब तक ब्रत-तपादि 
पालनका घोर प्रयत्न किया है, कष्ट सहे हैं, आात्म-शक्ति बढाई है और भअसा- 


१. तावश्य नादिने हिस्पो धर्मो देहाय कामद ॥ 
देहो नष्टः पुनर्लम्यो धर्मस्त्वत्यन्त-दुर्लमः ॥॥* 
--सागा रघर्मामृत, ८-७ 
२. दुक्ख-खओ कम्म-खत्ो समाहिमरणण च बोहिलाहो य ) 
मम होउ जगदबंधव । तव जिणवर चरणसरणेण ॥ 
--भारतीय० पूजा०, प्‌ृ० ८७ । 


प्रस्तावना २६ 


घारण आत्म-ज्ञानकों आगृत किया है उसपर सुन्दर कलश रखनेके लिए वह 
अन्तिम समयसे भी प्रमाद, नही करना चाहता। अतएव वह जागृत रहता 
हुआ सल्लेखनामे प्रवृत्त होता है -- 

सल्लेखनावस्थामे उसे कैसी प्रवृत्ति करना चाहिए और उसकी विधि क्या 
है ? इस सम्बन्धमे भी जैन लेखकोने विस्तृत और विशद विवेचन किया है । 
आचार्य समन्तभद्रने सल्लेखवाकी निम्न प्रकार विधि बतलाई है| -- 

सललेखना-धारी सबसे पहले इप्ट वस्तुओमे राग, अनिष्ट बस्तुओमे द्वेप, 
स्त्री-पुत्रादि प्रियजनोमे ममत्व और धनादिमे स्वामित्वका ध्याग करके मचको 
शुद्ध बनाये । इसके पश्चात्‌ अपने परिवार तथा सम्बन्धित व्यक्तियोंसे जीवनमे 
हुए अपराधोको क्षमा कराये और स्वय भी उन्हे प्रिय वचन बोलकर क्षमा करे । 


इसके अनन्तर वह ॒स्वय किये, दूसरोसे कराये गौर अनुमोदना किये 
हिंसादि पापोकी निशछल भावसे आलोचना ( उनपर खेद-प्रकाशन ) करे तथा 
मृत्युपर्यन्त महाव्नतोका अपनेमे आरोप करे | 


इसके अतिरिक्त आत्माको निबंल चनानेवाले शोक, भय, अवसाद, ग्लानि, 
कल॒षता ओर आकुलता जैसे आत्म विकारोंका भी परित्याग करे तथा 
मात्मबल एवं उत्साहको प्रकट करके अम्ृतोपप्त शास्त्र-वचनोद्वारा मनको प्रसन्‍्त 


2. 


रख । 


इस प्रकार कपायको छानन्‍्त अथवा क्षीण करते हुए शरीरको कृष करनेके 
लिए सल्लेखनामें उथमत अन्नादि आहारका दूध, छाछ आदि पेयपदार्थोका 
त्याग करे । इसके अनन्तर काजी या गर्म जल पीनेका अभ्यास करे । 


नन्जिज- >> *++++फ 


१, स्नेह बेर संग परिग्रह चापहाय शुद्धमना । 
स्वजन परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत्त्रियर्व चने: ॥ 
आलोच्य सर्वभेन. छृत-कारितमनुमत च निर्व्याजम्‌ । 
आरोपयेन्महाव्नतमामर णस्थायि नि शेषम्‌ ॥ 
शोक भयमवासद व्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा । 
सत्वोत्साहमुदीय च॑ मन. प्रसाद्य ध्तैरमृत ॥ 
आहार परिहाप्य क्रमश स्तनिग्घे॑ विवद्धयेत्पानम्‌ । 
स्ति्थ च॑ हापयित्वा खरपान प्रयेत्क्मश ॥। 
खरपान-हापनामपि छत्वा कृत्वायवासमपि शक्‍त्या । 
पण्चनमस्का रमनास्तनुं त्यजेत्सर्वयस्नेत ॥॥* 

-- रत्तकरण्डश्रावकाच।र ५, २-७ । 


३० समाधिमरणोत्माहदीपक 


अन्तमे उन्हे भी छोड़कर शक्तिपूर्व उपवास करे । इस तरह उपवास करते 
एवं पंचपरममेट्ीका ध्यान करते हुए पूर्ण विवेकके साथ सावधानीमे शरीरको 
छोड़े । 

इस अन्तरदज्ध और वाद्य विधिसे सल्लेखनाधघारी आनन्द-ज्ञानस्वभाव 
आत्माका साधन करता है और वर्तमान पर्वावके विनामसे चिन्तित नहीं होता, 
किन्तु भावी पर्यावको अधिक सुखी, श्ान्त, शुद्ध एव उच्च बनानेका पुस्पार्थ 
करता है। नश्व॒र्से अनश्वर॒का लाभ हो, तो उसे कौन चडिमान्‌ छोड़ना 
चाहेगा ? फलत: मसल्नेसना-घारक उन पाँच दोपोंसे भी अपनेको बचाता है, 
जिनसे उसके सल्लेखना-ग्रतमे दुपग लगनेकी सम्मावना रहती है| वे पाँच दोप 
निम्न प्रकार बतलाये गये हैं| -- 


सल्लेखना ले लेनेके बाद जीवित रहनेकी भाकाक्षा करना, कष्ट न सह 
सकनेके कारण शोच्र मरनेकी इच्छा वरना, मयभीत होना, स्तेहियोरा स्मरण 
करना और अगली पर्यावमे सुखोकी चाट करना--य्रे पाँच सल्लेबनाग्रतके दोप 
हैं, जिन्हें 'भतिचार! कहा गया है । 
सललेखनाका फल 


सल्लेखना-वारक पर्मका पूर्ण अनुभव और लाभ लेनेके कारण नियमसे 
निश्रेयस अथवा अम्युदय प्राप्त करता है। समन्तमद्रस्वामीने सल्लेखनाका फल 
बतलाते हुए लिखा है *-- 

'उत्तम सललेखना करनेवाला वर्मेरूपी अमृतका पाव करनेके कारण समस्त 
दु.खोंस रहित होकर या तो वह नि श्रेवमको प्राप्त करता है और या अम्पुदय- 
को पाता है जहाँ उसे अपरिमित सुखोकी प्राप्ति होती है ॥! 

विद्वदर पषण्चित आशावरजी भी कहते हैं" कि “जिस महापुरुषने ससार- 


१ “जोबित मरणाशसे भग्-मित्रस्मृति-निदान-नामान । 
सललेखनातिचा रा, पञ्च जिनेन्द्रं: समादिष्टा ॥ 
-रलकरण्डश्रावकाचार ५,८ | 
२. नि.श्रेयसमस्युदय निस्तीरं सुखाम्बुनिधिम्‌ । 


निपिवरति पीतधर्मा सर्वे खैरनालीढ ॥ 
-- रत्नकरण्डश्रावकाचार ५-६ । 


३ सहगामि कृत तेन पघर्मसर्वस्वमात्मन । 
समाधिमरणं येन भव-विश्वर्सि साघितम्‌ ॥ 


प्राग्जन्तुनाज्लन्ताः प्राप्तास्तदूभवमृत्यव । 
समाधिपुण्वी न पर॑ परमश्ररमक्षण ॥ 





प्रस्तावना ३१ 


प्रम्पराक्षे नाशक समाधिमरणको धारण किया है उसने धर्महूपी महान्‌ निधिको 
परभवमे जानेफे लिए अपने साथ ले लिया है, जिससे वह उस्तो तरह सुखी 
रहे जिस प्रकार एक ग्रामसे दूसरे ग्रामको जानेवाला व्यक्ति पासमे पर्याप्त पाथेय 
होमेपर निराकुल रहता है। इस जीवने अनन्त बार मरण किया, किन्तु 
समाधि-सहित पुण्य-्मरण कभी नही किया, जो सौभाग्यसे या पुण्पोदयसे अब 
प्राप्त हुमा है। सर्वज्ञदेवते इस समाधि-सहित पुण्य मरणकी बडी प्रशंसा की है, 
क्योकि समाधिपूर्वक_ मरण करनेवाला महानु आत्मा निश्चयसे ससारछूपी 
पिजरेको तोड़ देता है--उम फिर सतारके वन्वनमे नही रहना पडता है।! 


सललेखनामे सहायक और उनका महत्त्वपूर्ण कत्तंव्य * 


आराधक जब सल्लेखना ले लेता है, तो वह उसमे बडे आदर, प्रेम 
और श्रद्धाके साथ सलग्न रहता है तथा उत्तरोत्तर पूर्ण सावधानी रखता हुआ 
आत्म-साधनामे गतिशील रहता है । उसके इस पृण्य-कार्यमे, जिसे एक 'महान्‌ 
यज्ञ! कहा गया है, पूर्ण सफल बनाने और उसे अपने पवित्र पथसे विचलित 
न होने देनेके लिए तिर्यापकाचार्य ( समाधिमरण कराने वाले अनुभवी मुनि) 
उसकी सल्लेखनामें सम्पूर्ण शक्ति एवं आदरके साथ उसे सहायता पहुँचाते 
हैं ओर समाधिमरणमे उसे सुस्थिर रखते हैं। वे सदेव उसे तत्त्वज्ञानपूर्ण 
मधुर उपदेश करते तथा शरीर और ससारकी असारता एवं क्षणभगुरता 
दिखलाने हैं, जिससे वह उनमे मोहित न हो, जिन्हें वह हेव समझकर छोड 
चुका या छोडनेका सकल्‍पय कर चुका है। उनकी पुन चाह न करे । आचार्य 
शिवार्यने भगवती-आराबना ( गा० ६५०-६७६ ) मे समधिमरण-करानेवाले 
इन निर्यापक मुनियोका बड़ा सुन्दर और विशद वर्णन किया है। उन्होने 
लिखा है -- 

दि मुनि ( निर्यापक ) धर्मप्रिय, हृढश्द्धानी, पापभीह, परीपह-जेता, देश- 
काल-ज्ञाता योग्यायोग्य-विचारक न्यायमार्ग मर्मज्ञ, अनुमवो, स्वपरतत्वविवेकी 
विश्वासी और परम-उपकारी होते हैं। उनकी सख्या अधिकतम ४८ और 
न्यूनतम २ होती है ॥ 

४५ मुनि क्षपफककी इस प्रकार सेवा करें। ४ मुनि क्षतककों उठाने-बैठाने 
आदिहूपसे शरीरकी टहल करें। ४ मुनि धर्म-श्रवण करायें। ४ मुनि भोजन 
और ४ मुनि पान कराये। ४ मुनि देख-भाल रखें । ४ मुनि शरीरके मलमृन्नादि 

पर॑ दासन्ति माहात्म्यं सर्वज्ञाश्वरमक्षणे । 


यस्मिन्समा हिता भव्या भज्जन्ति भव-पृञज्जरम्‌ ॥ 
--सागारवर्मामृत ७-५०, ८५-२७, २८। 


बेर समाधिम रणोत्साहदीपक 


घेपणम तत्पर रहे। '४ मुनि बसतिकाऊे द्वारार रहे, जिससे अनेक लोग क्षपव- 
के परिणमोमे क्षोभ ने पर सके। ४ गुनि क्षपषककी आराधनाको सुनकर आये 
लोगोकी सभामे बर्मोप्रेशदारा सन्तुष्ट करें । ४ मुनि रात्रिमे जागे । ४ मुनि 
देशकी ऊँच-नीच स्थितिके ज्ञानमे तत्पर रहे । ४ मुनि ब्राहरसे आग्रे गयोंसे 
बतघीन करें ओर ४ मुनि क्षयकरो सप्ाधिमरणमें विध्न करनेकी सम्भावना- 
से भाये लोगोसे बाद (थास्प्रार्ब द्वारा धर्म प्रभावना ) करें| इस प्रकार ये 
निर्यापक मुनि क्षयककी समाधियें पूर्ण प्रबलसे सहायता फरते हैं। भरत और 
ऐराबत लेशोमे फालकी विपमता होनेसे जैसा अवसर हो और जितनी विधि 
ब्रन जाये तथा जितने ग्रुग्रोके वारक निर्यापक मिन्न जायें उतने ग्रुणोवाले 
निर्यापफोस भी समाधि करायें अतियें है। पर एक नि्यापक नही होना 
चाहिए, कम-सें-फ्म दो होना चाहिए, क्योकि अकेला एक निर्यात्क्र क्षपककी 
ए४ घण्टे कप रनेपर थक जाथगा और क्षपदत्री समाधि अच्छी तरह नहीं 
पारा सकेगा' 


इस फथनसे दो बातें प्रकाशम आतो हैंँ। एक तो यह कि समाधिमरण 
फरानेके तिथे दो-से कमर निर्यापत नहों होना चाहिए । सम्भव है कि क्षपककी 
समाधि अंधिफक दिन तक खले और उमर दशामें यदि निर्यापक एक हो तो उसे 
विश्वाम नहों मित्र सफता । अत. कम से-फम दो निर्वापक तो होना ही 
चाहिए । दूसरी प्रात मह कि प्राचीन कालमे सुनियोकी इतनी चहुलता धी कि 
एक एक सुनिकी समाधिमे ४८, ४८ मुनि निर्यापक होते परे और क्षाकत्री 
समाधिकों थे निधिश्न मम्पन्त कराते थे । ध्यान २हे कि यह साथुओकी समाधि- 
का मुख्यत वर्णन है । ख्ावकरोकी समाविका वर्णन यहाँ गौण है 

ये निर्यावक क्षपककफों जो कल्याणकारी उपदेश देसे तथा उसे सल्लेखनामें 
सुस्थिर रसो हैं, उसका परण्डित आशायरजीने वद्य सुन्दर वन विया है 
वह कुछ यहाँ दिया जाता है *-- 


है पिय-पम्मा दहन्धम्गा संविग्यावज्जभीरणों घोरा । 

छेदण्हट पच्चइया पच्चवखाणम्मि ये विदण्तू ॥ 

कप्राकप्पे कुतला समाधिक्ररणज्जुदा सुद-रहस्मा । 

गीदत्या भयवतो अडदालोसे ( ४८ ) तु णिज्जवया ॥। 

णिज्जवया य दोण्णि वि होति जहण्णेण कालससयणा । 

एक्क्रों णिज्जाववओ ण होइ कहया वि जिणयुत्ते ॥ 

--शिवार्य, भगवती आराधना । 

५/२, सागारवर्मामृत ८-४८ से 5०१०७। 


प्रस्तावना “३३ 


है क्षपक | लोकमे ऐसा कोई पुदूगल नहीं, जिसका तुमने एकंसे अधिक 
बार भोग न किया हो, फिर भी वह तुम्हारा कोई हित नहीं कर सका। पर- 
वस्तु बया कभी आत्माका हिंत कर सकती है ? आत्माका हित तो उसीके 
ज्ञान, संयम और श्रद्धादि गुण हो कर सकते हैं । अतः बा वस्तुओसे मोहको 
त्यागो, विवेक तथा सयमका आश्रय लो और स्व यह विचारो कि मैं 

य हूँ और पुदगल अन्य है। मैं चेतन हूँ, ज्ञाता-द्रप्टा हूँ और पुश्गल 

अचेतन है, ज्ञान-दर्शनरहित है। मैं आनन्दघन हूँ और पुद्गल एंसा 
नही है / । 
! है क्षपकराज | जिस सललेखनाको तुमने अबतक धारण नहीं किया था 
उसे धारण करनेका सुअवसर तुम्हे आज प्राप्त हुँंगा है। उस आत्महितकारी 
सल्लेखनामें कोई दोष न आने दो। तुम परीषहो--श्षुधादिके कष्टोसे मत 
घबडाओ वे तुम्हारे आत्माका कुछ घिगाड नहीं सकते । उन्हें तुम सहन- 
छीलता एवं घीरतासे सहन करो और उनके द्वारा कर्मोंकी ब्रसख्यगुणी 
निर्जरा करो ॥! 

हैं आराघक । अत्यन्त दु खदायी मिथ्यात्वका वमतन करो, सुखदायी 
सम्यक्वका आराघन करो, पचपरमेप्ठीका स्मरण करो, उनके ग्रुणोमे सतत 
अनुराग रखो और भपने शुद्ध ज्ञानोगययोगमे लीन रहो । अपने महाब्नतोकी रक्षा 
करो, कपायोको जीतो, इन्द्रियोको वशमें करो, स्॒दंव अत्मामे ही आत्माका 
ध्यान करो, भिथ्यात्वके समान दु खदायी और संम्यक्त्वके समान सुखदायी 
तीन लोकमें अन्य कोई वस्तु नहीं है। देखो, घनदत्त राजाका संघश्री मन्नी 
पहले सम्यर्हष्टि था, पोछे उसमे सम्यक्त्वकी विराघना की और मिथ्यात्वकां 
सेवन किया, जिसके कारण उसकी आँखें फूट गई और ससार-चक्रमे उसे घूमना 
पडा । राजा श्रेणिक तीत्र मिथ्याहप्टि था, किन्तु बादकों उसने सम्यक्त्क प्राप्त 
कर लिया, जिसके प्रभावसे उसने अपनी बंधी हुई नरककी स्थितिको कम करके 
तोर्थड्डूर-प्रकृतिका बन्ध किया और भविष्यत्कालमे वह तीर्थद्धूर होगा । 


“इस तरह हे क्षपक । जिन्होंने परीषहो एवं उपसर्गोंको जीत करके महा- 
ब्रतोको पालन किया, उन्होने अम्युदय और नि.श्रेयस प्राप्त क्या है। सुर्कमाल- 
मुनिको देखो, वे जबध वनमे तप कर रहे थे और घ्यानमे मग्न थे, तो श्वृगालिनी- _ 
ने उन्हें कितनी निर्दयतासे खाया । परन्तु सुकमालस्वामी जरा भी ध्यानसे 
विचलित नही हुए और!घोर उपसर्ग सहकर उत्तम ग़तिको प्राप्त हुए । शिवेभूति 
महामुनिको देखो, उनके सिरपर'आधीसे उडकर घासका ढेर जा पडा, परन्तु वे 
आत्म-ध्यानसे रत्तीभर नही डिगे और निरचल भावसे दारीर त्यागकद निर्वाणकों 

डे 





३४ समाधिमरणोत्साहदीपक 


प्राप्त हुए | पाँचों पाण्डव जब तपस्या कर रहे थे, तो कौरवोंके भानजे भादि 
ने पुरातत वर निकालनेके लिए गरम लोहेकी सांखलोंसे उन्हें बाध दिया 
ओर कीलियाँ ठोक दीं, किन्तु वे अडिग रहे और उपसर्गोको सहकर उत्तम 
गतिको प्राप्त हुए। युधिष्ठिर, भीम ओर भर्जुन मोक्ष गये तथा नकुल और सहदेव 
सवर्थिसिद्धिको प्राप्त हुए । विद्युन्चरने कितना भारी उपसर्ग सहा और उससे 
सद्गति पाई ।! 

अतः है आराघक ! तुम्हें इन महापुरुषोको अपना आदर्श बनाकर धीर- 
वीरतासे सब कष्टोको सहन करते हुए आत्म-लीन रहना चाहिए, जिससे 
तुम्हारी समाधि उत्तम प्रकारसे हो ओर अम्युदय तथा नि:श्रेयसको प्राप्त करो।! 


इस तरह निर्यापक मुन्ति क्षषककों समाधिमरणमें निश्चल और सावधान 
बनाये रखते हैं। क्षपकके समाधिमरणछूप महान्‌ यज्ञको सफलतामे इन निर्यापक 
साधुवरोका प्रमुख एवं अद्वितीय सहयोग होनेसे उनकी प्रशसा करते हुए आचार्य 
शिवार्यने लिखा है।--- 


वे महानुभाव ( निर्यापक मुनि ) धन्य हैं, जो अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा- 
कर बडे आदरके साथ क्षपककी सल्लेखना कराते हैं ।! 
सललेखनाके भेद : के 

जैन शास्त्रोमे शरीरका-स्माग तीन तरहसे_बताया गया है। एक च्युत, 
दूसरा च्यावित गौर तीसरा व्यक्त । 

4 च्युत--जो आयु पूर्ण होकर शरीर स्वतः छूटता है वह च्युत 
कहलाता है। 

-“. च्यावित--जो विष-मक्षण, रक्त-क्षय, घातु-क्षय, शस्त्र-धात, संक्‍्लेश, 
अग्निदाह, जल-प्रवेश, गिरि-पतन, आदि निमित्तकारणोसे शरीर छोडा जाता 
है वह च्याविट कहा गया है। 

-“ई_त्यक्त--रोगादि हो जाने और उनकी असाध्यता तथा मरणकी आस- 
नता ज्ञात होनेपर जो विवेकसहित संन्‍्यासरूप परिणामोसे शरीर छोडा जाता 
है, वह त्यक्त है । 

इन तीन तरहके शरीर-त्यागोमे त्यक्तरूप शरीर-त्याग सर्वश्रेष्ठ और उत्तम 


_(, तैचिय महानुभावा धण्णा जेहि व तस्स खवयस्स । 
सव्वादर-सत्तीए उवविहिदाराषणा सयला ॥। 
--भाग आण० गा, २००० । 
स्रः आ० नेमिचद्ध, गोम्मट्सार कर्मकाण्ड, गा० ५६, ५७, ५८। 


प्रस्तावना झ्प्‌ 


माना गया है, क्योकि व्यक्त अवस्थामे आत्मा परृर्णतया जाग्रत एवं सावधान 
रहता है तथा कोई सुक्लेश परिणाम नही होता । 
इस त्यक्त शरीर-त्यागव ही समाधि-मरण, सन्यास-मरण, पृण्डित-मरुण 
वीर-मरण और सल्लेखना-मरण कहा गया है। यह सललेखना-मरण ( त्यक्त- 
शुरीरत्याग ) भी तीन प्रकारका प्रतिपादन किया गया है---१. भक्तप्रत्यास्यान, 
३. नम नकननन-ममवीनायात3 वन काफ 
इंगिनी और ३, प्रायोपयमन । 


५, भक्तप्रत्याख्यान--जिस_ घरीर-त्यागमे अन्न-पानकों धीरे-धीरे कम 
करते हुए छोड़ा जाता है उसे भक्त-प्रत्याब्याव या भक्त-प्रतिज्ञा-सल्लेखना कह ह्ते 
हैं। इसका काल-प्रमाण न्यूनतम अन्त्मृहर्त है गौर अधिकतम बारह वर्ष है। 
मेन््यम अन्तर्मुहर्तस ऊपर तथा बारह वर्षते नीचेका काल है। (इसमें आराधक 
गात्मातिरिक्त समस्त पर-वस्तुओसे राग-दषादि छोडता है भौर अपने शरीरकी 
टहल स्वयं भी करता है और दूसरोसे भी कराता है |) 


५३ इग्रिनी--जिस घरीर-त्यागमे क्षपक्त अपने दारोरको सेवा-परिचर्या 
'स्वयं तो करता है, पर दूसरेसे नही कराता उसे इग्िनी-मरुण कहते हैं। इसमे 
क्षपक्‌ स्वयं उठगा, स्वय बेठगा और स्वय लेटेगा और इस तरह अपनी समस्त 
क्रियाएं स्वये ही करेगा । वह पर्णतया स्वावलम्बनका आश्रय ले लेता है. । 


४६ प्रायोपगमत--जिस शरीर-त्यागमें इस सल्लेखनाका घारी न. स्व॒ये 
अपनी सहायता लेता है और न दूसरेकी, उसे प्रायोपग्रमन-मरण कहते हैं। इसमें 
शरीरको लकडीकी तरह छोड़कर आत्माकी ओर ही क्षपक्‌ लक्ष्य रखता है 
मोर आत्माके ध्यानमे ही वह सदा रत रहता है। इस सल्लेखनाको साधक 
तभी घारण करता है जब वह अन्तिम अवस्थामे पहुच जाता है गौर उसका 
सहनन ( शारीरिकबल और आत्मसामथ्यं ) प्रबल होता है है 


भक्तप्रत्याख्यान सललेखनाके दो भेद : 


इनमे भक्त-प्रत्याख्यान स्ल्लेखना दो तरहकी होती है ---₹. सविचार- 
भक्तपप्त्यास्यान और २: अविचार-मक्तप्रत्यास्यान । सविचारमक्तप्रत्यल्यानमें 
आराधघक अपने संघको छोडकर दूसरे सघमे जाकर सल्लेखना ग्रहण करता है। 
(यह सललेखना बहुत काल बाद मरण होने तथा शीघ्र मरण न होनेकी हालतमें 
ग्रहण की जाती है । इस सल्लेखनाका घारी 'अहं' मादि अधिकारोंके विचार- 
पूर्वक उत्साह सहित इसे घारण करता है। इसीसे इसे सविचार-भत्तप्रत्याख्यान 
सललेखना कहते हैं ) (पुर जिस आराधककी आयु अधिक नहो है ओर श्वीत्र 


१, आ नेमिचन्द्र, गोम्मटसाद कृमंकाण्ड गा० ६१।॥ 


ड्६ समाधिमरणोत्साहदो पक 


भरण होनेवाला है तथा दूसरे संघमे जानेका न समय है और नश्षक्ति है 
वह मुनि दूसरी अविचार-मक्त-पत्याख्यान-सल्लेखया लेता है) इसके भी तीच 
भेद हैं :--8; निर्ड, २“रनिरुद्धतर और ३४परमनिरुद्ध । 


१. निरुढ-(दुसरे संधर्मे जानेको पैरोमे सामर्थ्य न रहे, शरीर थक जाय 
अथवां घातक रोग, व्याधि या उपसर्गादि आजायें और अपने सघमे ही रुक 
जाय तो उस हालतमे मुनि इस समाधिमरणको ग्रहण करता है । इसलिए इसे 
निरुद्ध-अविचा र-भक्तप्रत्यास्यान-सल्लेखना कहते हैं ॥ यह दो प्रकारकी है-- 
१ प्रकाश और २ अप्रकाश । लोकमे जिनका समाधिमरण विख्यात हो जाये, 
वह प्रकाश है तथा जिनका विख्वात न हो वह अप्रकाश्ञ है !) 


२. निरुतर-(सर्प, अग्नि, व्याप्र, महिष, हाथी, रीछ, चोर, व्यन्तर 
मूर्च्या, दुष्ट-परुषो आदिके द्वारा मारणान्तिक आपत्ति आ जानेपर आयुका अन्त 
जानकर निकटवर्ती आचार्थादिकके समीप आनी निन्‍दा, गा करता हुआ साधु 
दारीर-त्याग करे तो उसे निरुद्धतर-अविचार-भक्तप्रत्याख्यान-समाधिमरुण 
कहते हैं 9 ' 

३ परमनिरुद्ध--सर्प, व्याध्रादिके भीषण उपद्रवोके आनेपर वाणी रुक 
जाय, बोल न निकल सके, ऐसे समयमे मनमे ही अरहन्तादि पञ्चारमेष्ठिप्रोके 
प्रति अपनी आलोचना करता हुआ साधु शरीर त्यागे, तो उसे प्रम॒निरुद्ध- 
मत्तप्रत्याख्यान-सल्लेखना कहते हैं | 


नै 


सामान्य मरणकीं अपेक्षा समाधिमरणकी श्रेष्ठता : 


आचार्य शिवार्यने सत्रह प्रकारके मरणोका उल्लेख करके उनमे विशिष्ट 
पॉचा तरहके मरणोका वर्णन करने हुए तीन मरणोको अश्ंसनीय एवं 
| रे हि ग ९ पूण्डि 
श्रेष्ठ बतलाया है । वे तीन मरण ये हैं १, पृण्डितपण्डितम्रण, २ पण्ठित 


न 


मरण और ३. बालपृण्डितमरण । 


१,  पण्डिदपण्डिद-मरणे पण्डिदयं बाल-पण्डिद चेव । 


बाल-मरण चउत्थ पच्रमय बालबाल च॥ 
++भ० आए गा० २६ | 





२. पण्डिदपण्डिद-मरण च॑ पण्डिद बालयण्डिद चेव। ० 


एदाणि तिण्णि मरणाणि जिणा णिच्च पससति ॥। | 
-+भे० आण० गा० २७। 


अस्तावना रेज 


उक्त मरणोको स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा क्षकि (बोदहवें गुणस्थान- 
वर्ती अपोगकैवली भगवानुका निर्वाण-गमन 'पण्डितपण्डितमेरण” है, आधघा- 
राज़-शास्त्रानुसार चारित्रके धारक साधु-मुनियोका मरण “पण्डितंमरण! 
है, देशव़ती श्रावकका मरण 'वालयउण्डितमरण' है, अविरत-सम्यरहष्टिका मरण 
'बालमरण' और मिथ्यादृष्टिका मरण 'वालवालमरण' है) ज्यर जो मक्त- 
प्रत्यास्यान, इगिनी और प्रायोपगमन--इन_तीन_समाधिमरणोका कथन किया 
गया है वह सब पण्डितमरणका कथन है। अर्थात्‌ वे पण्डितमरणके मद हैं। 
समाधिमरणके कर्ता, कारयिता, अनुमोदक और दर्शंकोकी प्रशंसा : 

शिवार्यने इस सलल्‍लेखनाके करने, कराने, देखने, अनुमोदन करने, उसमें 
सहायक होने, आहार-औपघ-स्थानादि देने तथा आदर भक्ति प्रकट करनेवालो- 
को पुण्यशाली बतलाते हुए उनकी बडी प्रशसा की है। वे लिखते हैं।--- 

'वे मुनि धन्य हैं, जिन्होंने सघके मध्यमे जाकर समाधिमरण ग्रहणकर 
चार प्रकार ( दर्शन, ज्ञान, चारित्र ओर तप ) की आराधनाछूपी पताकाको 
फहराया है ॥” 

वे ही भाग्यशाली और ज्ञानी हैं तथा उन्होने समस्त लाभ पाया है जिन्होंने 
दुलंभ भगवती आराधना ( सललेखना ) को प्राप्त किया है 0? 

(जस आराधनाको ससारमे महाप्रभावशाली व्यक्ति भी प्राप्त नही कर 
पाते, उप्त आराधनाको जिन्होंने पूर्णछपसे प्राप्त किया, उनकी महिमाका वर्णन 


“६ पण्डिदपण्डिमरणे खीणकसाया मरन्ति केवलिणो। 
विरदाविरदा जीवा मरन्ति तदियेण मरणेण ॥ 
पामोपगमण-मरणण भत्तप्ण्णा ये इगिणी चेव । 
तिविहं पडिदमरण साहुस्स जहुत्तचरियस्स ।॥ 
अविरदसम्मादिट्ठी मरति वालमरणे चउत्यम्मि। 
मिच्छादिट्ठी य पुणो पचमए बालबालम्मि ॥। 

-+भ० आ० २८, २६, ३० । 
ड़ ते सुरा सयवता आइच्चइऊण सघ-मज्झ्षम्मि । 
भाराधणा-पडाया चउप्पयारा धिदा जेंहि ॥ 
ते घण्णा ते णाणी लद्घों लाभोय तेहि सब्बेहि | 
आराधणा भयवदों पडिवण्णा जेहि सपुण्णा ॥ 
कि णाम तैहि लोगे महाणुभावेहिं हुज्ज ण य पत्त । 
आरावणा भयवदी सयला आराधिदा जेहि।॥ 
ते थि य महाणभावा धण्णा जेहि व तस्स खवयस्स । 


रैद समाधिमरणोत्साहदीपक 


कोन कर सकता है ?! 

वे महानुभाव भी धन्य हैं, जो पूर्ण आदर और समस्त शक्तिके साथ 
क्षपककी आराघना कराते हैं |! 

जो धर्मात्मा पुरुष क्षषककी आराधनामे उपदेश, आहार-पान, औपध व 
स्थानादिके दान द्वारा सहायक होते हैँ, वे भी समल्‍्त आराबनाओको निविध्न 
पूर्ण करके सिद्ध पदको प्राप्त होते हैं ।” 

वे पुरुष भी पुण्यश्ाली हैं, झृतार्थ हैं, जो पापकर्मरूपी मेलको छुटानेवाले 
क्षपकरूपी तीर्थमे सम्पूर्ण भक्ति और आदरके साथ स्नान करते हैं। भर्धाव 
क्षपकके दर्शन, वन्दन और पूजनमे प्रवृत्त होते हैं । 

'यदि पर्वत, नदो आदि स्थान तपोघनोंसे सेवित होनेसे तीर्थ” कहे जाते हैं 
और उनकी समक्ति वन्दना की जाती हैं तो तपोगरुणकी राध्षि क्षपक 'तोर्थ! 
क्यो नही कहा जावेगा ? अर्थात्‌ उसकी वन्दना और दर्शनका भी वही फल 
प्राप्त होता है जो तीर्थ-वन्दनाका होता है ।! 

/ 'यदि पूर्व ऋषियोकी प्रतिमाओकी वन्दना करनेवालोको पुण्य होता है, 
तो साक्षात्‌ क्षपककी वन्दना एवं दर्शन करनेवाले पुरुषको भ्रचुर पुण्यका सचय 
' क्‍यों नही होगा ? आर्थाव्‌ अवश्य होगा ।? 

जो ठीव भक्तिसहित आराधककी सदा सेवा--त्रयादृत्य करता है उस 
पुरुषकी भी आराधना निविष्न सम्पन्न होती है। आर्थाव्‌ वह भी समाधिपुर्वक 
मरणकर उत्तम गतिको प्राप्त होता है ॥ 


सव्वादर-सत्तीए उवविहिदाराधणा सयला ॥ 
जो उवविधेदि सब्वादरेण आराधण्ण खु अण्णस्स । 
संपज्जदि णिव्विग्धा सयला आराधणा तस्स ॥॥ 
ते वि कदत्या धण्णा य हुंति जे पावकम्म-मल-हरुणे ! 
ण्हायेति खबय-तित्थे सव्वादर-मत्ति-संजुता ॥ 
गिरि-णदिया दिपदेसा तित्थाणि तवोधणेहि जदि उसिदा 
तित्ये कं ण हुज्जो तवगुणरासी सय्य खबबों ॥) 
पुन्व-रिसीर्ण पडिमाउ वंदभाणस्स होइ जदि पुण्णं । 
खवयस्स वंदओ किंह पुण्णं विउलें ण॑ पाविज्ज ॥ 
जो ओलग्गदि आराधय सदा तिव्वभत्तिसंजुत्तो 
संपज्जदि पिव्विग्धा तस्स वि आराधणा सयला ॥। 
-+-भ० आ० गा० १६६७-२००५ । 


. प्रस्तावना ३६ 


सललेखना आत्म-घात नहीं है :-- 

अन्तमे यह कह देना आवश्यक है कि सललेखनाको आत्म-घात न समझ 
लिया जाय, व्योंकि आत्म-घात तोन् क्रोधादिके आवेशमे आकर या अज्ञानतावश 
शस्प-प्रयोग, विप-भन्नण, अग्नि प्रवेश, जल-प्रवेश, गिरि-पात आदि घातक 
क्रियाओंसे किया जाता है, जब कि इन क्रियाओका और क्रोधादिकके आवेशका 


सल्लेखनामे अभाव है। सल्लेखना योजनानुसार शा न्तिपू्वक मरण है, जो जीवन- 
सुधार सम्बन्धी सुयोजनाका एक बज्भ है। 


क्या जनेतर दर्शनोमे यह सललेखना है ? 


यह सल्लेखना जैन दर्शनके सिवाय अन्य दर्शनोमे उपलब्ध नहीं होती । 
हाँ, योगसूत्र आदिमे ध्यातार्थक समाधिका विस्तृत कथन अवश्य पाया जाता 
है। पर उसका अन्त.क्रियासे कोई सम्बन्ध नही है। उसका प्रयोजन केवल 
सिद्धियोके प्राप्त करते अथवा आत्म-साक्षात्कारसे है। वैदिक साहित्यमें वणित 
सोलह संस्कारोमे एक “अन्त्येष्टि-संस्कार' आता है', जिसे ऐहिक जीवनके अन्तिम 
अध्यायकी समाप्ति कहा गया है' और जिसका दूसरा नाम 'मृत्यु-संस्कार! है । 
तथा इस संस्कारका अन्तःक्रियाके साथ सम्बन्ध हो सकता था। किन्तु मृत्यु- 
संस्कार सामाजिको अथवा सामान्य लोगोका किया जाता है, सिद्ध-महात्माओ, 





ै५...........०+3००:.-509५०००कीवननज>- की >बत>कट ज ला नली. कण ही अथवा अआओ भाक » 82... नौ... अजब जन हजल्कल-अ लिननता व ज 
रहता भर इसलिए उन्हें अन्त्येष्टि-फ्रियाकी आवश्यकता नहीं रहती' ॥/उनका 
तो जल-निखात या भू-निखात किया जाता है।यह भी ध्यान देने योग्य है कि 

हिल्ूपर्ममे बन्त्येष्टिकी अन्त्येष्टिकी सम्पूर्ण क्रियाओमे मृत व्यक्तिके विपय-भोग तथा सुख- 
सुविवाओोके लिए ही प्रार्थवाएँ की जाती हैं। हमे उसके आध्यात्मिक लाभ 
श्रथवा मोक्षके लिए इच्छाका बहुत कम सकेत मिलता है । जल्म-मरणके चक्रसे 
मुक्ति पानेके लिए कोई प्रार्थना नही की जाती'। पर जैन-सल्लेखनामे पूर्णतया 
आव्यात्मिक लाभ तथा मोक्ष-प्रातिकी मावना स्पष्ट सस्विहित रहती है, लोकिक 
एपणाओंकी उसमे कामना नहीं होती | इतना यहाँ ज्ञातव्य है किनिर्णय-सिन्बु- 
कारने ब्रद्मचारी, ग्रहस्थ और वानप्रस्थके अतिरिक्त आतुर भर्थाव मुमूर्ष 

( मरणामभिलापी ) और दु.खित अर्थात्‌ चौरव्याप्रादिसे भयभीत व्यक्तिके लिए 








१,२. डॉ० राजबली पाण्डेय, हिन्दुसस्कार पृ० २६६ । 
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5 समाधिम्रणोत्साहदीपक 


भी संन्यासका विधान करनेवाले कतिपय मतोका उल्लेख किया है! । उनमें कहा 
गया है कि 'संन्यास लेनेवाला मातुर अथवा दु-खित यह सकत्प करता है कि 
'मैंने जो अज्ञान, प्रमाद या आलस्यथ दोपसे बुरा कर्म किया उसे मैं छोड रहा 
हैं ओर सत्र जीवोको अभय-दान देता हूँ तथा विचरण करते हुए किसी जीवकी 
हिंसा नही करूंगा ।! किन्तु यह कथन सन्यासीके मरणान्त समयके विधि-चिघ न 
को नहीं बतलाता, केवल संन्यास लेकर आगे की जातेवाली चर्याछप प्रतिज्ञाका 
दिग्दर्शन कराता है ) स्पष्ट है कि यहाँ सन्‍यासका वह अर्थ विविक्षित नही है 
जो जैनसल्लेखनाका अर्थ है। संन्यासका अर्थ यहाँ साधदीक्षा--फर्मत्याय-- 
सन्यासनामक चतुर्थ आश्रमका स्वीकार है और सुल्लेखनाका बर्थ अन्त (मरण) 
सूम॒यमे होनेवाली क्रिया-विशेषर कपाय एवं कायका कृषीकरण करते हुए 
आत्माको कुमरणसे बचाना तथा आचरित सवमादि आत्म-धर्मकी रक्षा करना) 
है। अत सल्लेखना जेनदर्शनकी एक विशेष देन है, जिसमे पारलौकिक एव 
अध्व्यात्मिक जोवनको उज्ज्वलतम तथा परमोच्च बनानेका लक्ष्य निहित है । 
इसमे रागादिसे प्रेरित होकर प्रवृत्ति न होनेके कारण वह शुद्ध आध्यात्मिक 


१ सन्‍्यसेद ब्रह्मचर्याद्रा सनन्‍्यसेच्च गरहादपि। 

' चबनादा प्रव्रजेद्दिह्वानातुरों वाष्य दु-खित ॥! 
उत्पन्ने सकटे घोरे चौर-व्याप्नादि-गोचरे। 
भयभीवस्थ सनन्‍्यासमड्िरा मनुरत्रवीत्‌ ॥॥ 
यत्किचिद्वाधक्क क््म इतमज्नानतो मया। 
प्रमादालस्यदोषाचत्त तत्सत्यक्तवानहम्‌ू..॥। 
एवं सत्यज्य भूतेम्यो दद्यादभयदक्षिणास्‌ । 
पद्धया कराम्या विहरत्वाह वाक्कायमानसे ॥। 
करिष्ये प्राणिना हिंसा प्राणिनः सस्तु निर्भया । 

--क्रमलाकरभटट, निर्णयसिन्धु पृु० ४४७ । 
२ वैदिक साहित्यमे यह क्रिया-विशेष भगु-पतन, अग्नि-प्रवेश, जल-प्रवेश आदि- 
के रूपमे मिलती है । जैसा कि माघके शिशुपालवधकी टीकामे उद्‌वृत निम्न 
पद्यसे जाना जाता है 
अनुष्ठाना पमर्थस्य वानप्रस्थस्य जीर्य॑तः । 
भग्वग्नि-जल-सम्पातैर्म रण प्रविधोयते ॥ 
न्‍ --शिश्षपालवध ४-२३ की टीकामे उद्‌घृत । 
किन्तु जैन संस्कृतिमे इस प्रकारकी क्रियाओको मान्यता नही दी गई ,बौ:९ 
उन्हें लोकमूढता बतलाया गया है .--- ल्‍ ४६ ०9 


प्रस्तावना हु 


है। निष्कर्ष यह कि सल्लेखना आत्म-सुधार एवं आत्म-सेरक्षणका अन्तिम और 
विचायपूर्ण प्रयत्व है। ग्रन्यकार सकलकोतिने इस समाधिमरणोत्साहदीपकमे 
इसी विचारको प्रस्तुत किया है और इस दिश्वामे किया गया उनका प्रयत्न 
निश्चय हो स्तुत्य है ।' 


(डॉ०) दरबारीलाल कोठिया 
सेवानिवृत्त रीडर, जैन-बौद्ध दर्शन 


प्राच्यविद्या-धर्म विज्ञान संकाय, 
का० हि० चि० वि० 


१ जुलाई १८८४ 


आपगा-सागर स्नानमुच्चचय सिकत्ताश्मनाम्‌ । 
गिरिपातो5ग्तिपातश्चलोकमूढं॑ निगद्यते ॥ 
--समन्तमद्र, रत्नकरण्ड० १-२२। 


९ यह प्रस्तावना प्रथम सस्करणमे २० अक्ट्बर १६६३ को लिखी गयो 
थी और अब्र उसे ही यहाँ, वहाँसे दिया गया है । 
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श्रोमत्सकलकी तिविरचित- 
समाधिमरणोत्साहदीपक 


मद्भुलाचरण 


समाधिमरणादीनां फल प्राप्तान जिनादिकान । 
समाधिमृत्यु-सिद्धचर्थ वन्दे पञुच-सहा-गुरून्‌ ॥ ११ 


मैं समाधिमरणकी सिद्धिके लिए समाधिमरणादिके फलको 
प्राप्त, जिन” आदि सन्ञाके धारक श्रीपंचमहागुरओकी वन्दना 
करता हूं ॥ १॥ 

विशेषार्थ--इस इलोकके प्रथम चरणमे 'समाधिमरण' पदके साथ जो 
आदि पद दिया है, उससे यहाँ दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तुप इन चार 
आराधनाओकी सूचना की गई है । समाधिमरण तुथा दर्णनादि चार 
आराघनाओंक फलको जिन्होंने प्राप्त किया है वे वस्तुत जिन आदि हैं और उन्ही- 
को पचमहागुर अथुवा पचपरमेह्ठी कहा गया है । श्लोकके द्वितीय चरणमे 'जिन! 
पदके साथ जो आदि पद दिया है उसका अभिप्राय जिन अर्थात्‌ अरहन्तके 
अतिरिक्त जो शेष चार ( सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय गौर साधु ) परमेह्ठी और 
है, उनके ग्रहण करनेका है। इस आदि” पदसे सूचित अर्थको चतुर्थ चरणके 
अन्तमे दिये गये 'पचमहागुर'ा पद द्वारा ग्रन्यकारते स्वयं ही स्पष्ट कर 
दिया है । 

समाधिमरण क्या वस्तु है ओर क्यो उसकी सिद्धिके लिए प्रयत्न करना 
चाहिए ? इस प्रश्नका उत्तर इस प्रकार है--मनमें उत्पन्न होने वाले राग, द्वेष, 
मोह, भय, शोक आदि विकारी भावोको मनसे दूर करके-मनको अत्यन्त 
शान्त या समाधानरूप करके-वीतराग भावोके साथ सहर्ष प्राण-त्याग करने- 
को समाधिमरण कहते हैं । यहाँ यह ज्ञातव्य है कि यहूं समाधिमरण जीवनके 
लिए बतलाया गया है_कि जब ज्ञानी ब्रती पुरुष यह अनुभव करे कि मेरी 
इन्द्रियाँ जीर्ण हो गई हैं, शरीर थक रहा है, बुढापा चरम सीमाको प्राप्त हो 
गया है ओर इस अवंस्थामे मेरा धर्म-साधन बराबर नही हो रहा है, तब उस 
अवस्थामे आचायोने समाधिमरणका विधान किया । 


उत्सर्ग मार्ग है। इसके अतिरिक्त समाधिमरणके बृनेक्न अपन्नादू आग उमी हैं। 


२ समा धिम रणोत्साहदीपक 


जैसे अभी ब्रतीकी युवावस्था ही है, पर किसी रोगने शरीरको जर्जरित कर दिया 
और वैद्योने भी जवात्र दे दिया कि अब इसका नीरोग होना अस़भव है, तब 
युवावस्थामे भी समाधिमरणके करनेकरा विधान किया गया है । इसी प्रकार 
किसी महान उपसर्गके, दुर्भिक्षक, विप्लवके, या इसी प्रकारके अन्य किमी उत्पात 
आदिफे आजानेपर भी जद्र ज्ञानी-त्रती यह अनुभव करें कि इस अवस्थामे मेरा 
धर्म-सावन अश्वक्य है, तब इस्धियादिके सक्चक्त होने हुए भी, वह अपने बर्मकी 
रक्षाके लिए समाधिपूर्वक प्राणोका त्याग करे, ऐसा श्ास्त्रोमे कहा गया है। 
समाविम्रणका उद्देश्य आत्म-वर्मफ्री रक्षा करता है । (जीवन-पर्यश्त जिस आत्म- 
धर्मकी आराधना की उसे अपने प्राणोत्ते भी चढ़कर समझा, अश्व जब उसीपर 
आपत्ति आ रही है भर उसका प्रतीकार अश्वय है, तब यही आत्म-पर्मकी 
रक्षा है कि महर्प अपने क्वरीरका परित्याग कर दिया जाय ॥, १ 


प्रन्थ-निर्माणका उद्देश्य तथा ग्रन्थ-प्रतिज्ञा 
अथ स्वान्योपकाराय वक्ष्ये सन्‍्यास-सिद्धये । 
सम्राधिमरणोत्साहदी पक ग्रन्थमुत्तमम्‌ ॥ २॥ 


मैं ल्‍्व और परके उपकारके लिए तथा सन्यासकी सिद्धिके लिए 
समाधिमरणोत्साहदीपक' इस नामवाले उत्तम ग्रन्थकों कहूगा ।। २॥ 
विशेषार्थ--सन्यास, सल्लेसना, समन्पृत्यु आदि सलाम समाधिमरणके हो 
पर्यायवाची है । आहार-विहारावदिकों छोडकूर एक स्थानपर_ अवस्थित हो नेको 
सस्यास कहते है। श्रीर और कपायोंके कृश करनेको सल्लेखना कहते है। 
संक्‍्लेश रहित मृत्युको सन्मृत्यु या समाधिमरण कहने हैं । वस्तुत्‌, ये सभी नाम 


ललित कल+ »4त 3] ला 


मृत्यु-कल्पदुसे प्राप्ते स्वर्ग-मोक्षादिसिद्धये ( सिद्धिदे) । 
समाधिमरण यत्नात्‌ साधयन्तु शिवाथिन ॥ हे ॥ 
स्वर्ग और मोक्ष आदिवी सिद्धिके लिये मृत्युरणी कल्पवृक्षके प्राप्त 
होनेपर आत्मकल्याणऱे इच्छुक जनोक्रो यललपूर्वक समाधिमरण- 
की साधना करना चाहिये ॥ रे ॥ 
विशेषार्थ--जिस प्रकार कल्पवृक्ष्ते किसी भी इष्ट वस्तुकी याचना की 
जाती है वह उसे प्रदावध कर यावकके मनोरथको पूर्ण करता है, उसी प्रकार 
विधिवत्‌ किया गया समाधिमरण भी सभी समीहित लौकिक एवं पारलौकिक 
फूद्योको देता है। दूसरे शब्दोमे यह कहना चाहिये कि ससारके जितने भी 
अम्पुदय--सुख हैं उन्हे भी देता है और परमनिश्नेयसस्प मोक्ष-सुखको भी वह 
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देता. है । श्लोकके द्वितीय चरणमे जो मोक्षपदके साथ आदिपर्द दिया है, वह 
चक्रवर्ती, तीर्थकरादि पदोदी सिद्धिका सूचक है। इन्द्र, बहमिस्र, भरणन्द्र 
राजेस्र, कामदेव आदिफे सुखोको अम्पुदय-सुख कहते ,हैं भौर परमनिरावुलताहुप 


शिव-सुखको नि श्रेयसमुख कहते हैं । ये दोनो ही प्रकारके सुख समाधिमरणसे 
प्राप्त होते हैं इसलिए उसे कल्पवृक्षकी उपमा दी गई है ॥ हे ॥ 


यतः सस्पृत्युमात्रेण. लब्यन्ते हेलया दुधे' । 
सवर्थिसिद्धि पर्यन्तनसम्पदो वा शिवश्चिय, ॥ ४ ॥ 
यतः ज्ञानीजनन केवल समाधिमरणके हारा लोलामाजसे रूुर्वार्थ- 
सिद्धि तककी सासारिक सम्पदाओको और मोक्षलद्ष्मीकों प्राप्त करते 
हैं ( अत उसको प्राप्तिके लिए निरम्दर यत्न करना चाहिये ॥ ४॥ 


विशेष थ॑- श्लोकके तृतोय चरण-द्वारा जिन सम्पदाओवी सूचना की गई 
है, वे इस प्रकार है--उत्तम कुल, महान्‌ पुर॒ुषार्थ, तेजस्विता आदिका पाना 
मनुष्य भवका सुख है । राजा, अधिराज, महाराज, माण्डलिक, महामाण्डलिक- 
अर्वचक्री, चत्री और तीर्थंकर पदका प्राप्त करना मनृष्य भववी उत्तरोत्तर 
सम्पदाएं हैं । देव चार जातिके होते हैं--मवनवासी, व्यन्तर, ज्यौतिष्क और 
फल्पवासी । कह्मवासी देव भी दो प्रका रके होते हैं--कल्पोपपन्न और बल्पातीत । 
१६ स्वगके देवोको कल्पोपपन्त कहते हैं और उनसे ऊपरके नव ग्रेवयुक, तू 
अनुदिण और पॉच अनुत्तर विमानवासी देवोको कल्पात्ीत कहते हैं। इन बल्पातीत 
विमानोमे सव थसिद्धि सर्वोत्कृष्ट विमान हैं । इस विमानमे रहनेवाले देवं।को 
सर्वोत्कृष्ट स्वर्गीय सुख प्राप्त होता है। ग्रन्यकारने सर्वार्थ सिद्धि तककी समस्त 
सम्पदाओकी तथा मोक्षलक्ष्मीकी प्राप्तिका एकमात्र कारण समाधिमरण बतलाया 
है । इसका अभिप्राय यह है कि जो जीव जीवन-पर्यन्त उम्र तप्श्चरणादि 
करता है, परन्तु देह-परित्यागके समय यदि उसका मरण समाधिपूर्वक नही हो 
रहा है अर्थात्‌ सकक्‍लेशपूर्वक प्राण-त्याग वर रहा है, तो वह तपश्च रणादिके 
अभीष्ट फलको नही पाता है। किन्तु जो मरणके समय सावधानी रखता है और 
चित्तकी सम|धिके साथ प्राणोका परित्याग करता हैं, वह क्षणमात्रसे ही पूर्वोक्त 
सासारिक सुख सम्पदाओको और मोक्षलक्ष्मीको प्राप्त कर लेता है ॥] ४ ॥। 


... मृत्यु-चिन्तामणो पुष्यादायाते ये प्रमादिध्ति । 
आत्मार्थ साधितो नाहो तेपा स्थु. जन्मकोटय . ॥ ५॥। 
. अहो ! पुण्पसे मृत्युरूप चिन्तामणि-रत्नके प्रात होनेपर भी जो 
प्रमादीजन अपना प्रयोजन सिद्ध नही करते हैं, वे क॑ टि जन्मो तक 
सुसारमें परिभ्रमण करते हैं ॥ ५॥ '. - | 


है 
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223 प्रकार चिन्‍्तामणि रत्नकी प्राप्ति अन्त पृष्पके उदय 
!, गर मनुप्यके सावधान रहते हुए यदि मरणका अवसर भा जाय 
तो वह भी महान पुष्पका उदय समझना चहिए। (अन्यथा जिनके पापका उदय 
हीता है, उनकी मृत्यु सुप्त, मूच्छित, रुग्ण आदि दक्षाम होती है,' जिससे'बे 
अपने परिणागोतरी संभाल नही रख पाते है और इसी कारण दुर्गतियोमे उनका 
जन्म होता है) इसका कारग यह है कि घास्प्रोमे कह गया है कि--जल्लेस्से 
मरइ तल्लेस्स उप्यज्जद” जो जीव घैठी शुभ या अणुभ लेश्यामे मरेगा, वैसी 
ही घुभ-भशुभ लेश्या वाली गतिमे उत्पन्त होगा । इस आगम-नियमके अनुसार 
मुप्त, मूच्छित आदि दक्ामे या रोगादिसे पीडित-अवस्थामे जब अशुभ लेश्या 
होगी तो वह मर कर नरक-तिर्यओ्चादि खोटी ही गतिमे उत्पन्त होगा । किन्तु 
जो व्यक्ति चित्तकी समाधिदृर्वक पूर्ण प्रसन्‍्तताके साथ अपने प्राणोका त्याग 
करता है, उसके यतः मरण-समय झुभ लेश्या है, अत वह तदनुसार स्वर्गादि- 
की उत्तम गतिको ही प्राप्त करता है। इस भावको व्यक्त करनेके लिए ही 
ग्रन्यका रने समाधिम रणकी चिस्तामणिरत्नको उपमा दी और उसे. 'पुण्यादायात' 
कहा | इलोकके तृतीय चरणमे जो “मात्मार्थ/ पद दिया है उसका अभिप्राय 
आत्माके अभीष्ट भर्थसे है। आत्माका अमीष्ट अर्थ निराकुलतारूप, परम सुख- 
को पाना है। अनादि कालसे लेकर आज तक जीवने संसारके' क्षणिक एवं 
व्याकुलतामय इृद्धिय-सुख तो अनन्त बार प्राप्त किये । परन्तु निराकुलतारूप 
अविनाजशी स्थायी आत्मिक सुस एक वार भी प्राप्त नही किया है। “जो जीव 
मृत्युरूप घिन्तामणिके हस्तगत होनेपर भी अपने उस अमीष्ट भात्मार्थको सिद्ध 
नही करते हैं वे वस्तुत. अभागे है और इसी कारण चिरकाल तक ससारमे 
परिभ्रमण करते रहेगे ॥ ५ ॥ हब न 
येन सन्सृत्युना पुर्सा जीर्ण-देहादयोईखिला:। . , ;, 

जायन्ते नूतना: शीघ्र निधिवत्समुदे न कौ॥६॥ 

जिस सन्मृत्युके द्वारा पुरुषोके जीर्ण-शीर्ण शरीर और इन्द्रियोदि 
समस्त अग्रोपाग शीघ्र नवीन हो जाते है, वह सन्मृत्यु निधिके समान 
पृथ्वीपर क्या हर्षके लिए नही है ? अवश्य है ॥ ६॥ , + ५ ७५ 
विशेषार्थ--निधि नाम निघान या, भाण्डारका है। जिस प्रकार किसी 
दरिद्र पुरुषको किसी रत्त-भाण्डारके प्राप्त हो जानेपर उसके -हर्षका पारावाद 
नही रहता है और वह उसके द्वारा जीर्ण-शीर्ण घरके -स्थानपर नवीन ,भवनका 
निर्माण कर लेता है एवं सभी मनोवाछित नवीन पदार्थोकों प्रा लेता है ।- उसी 
प्रकार सन्पृत्युके द्वारा भी मनुष्य जे जीर्ण-शीर्ण देहका परित्याग कर बल:-वीर्य- 
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सम्पन्न उत्तम नवीन शरीरको «प्राप्त करता है.। अतएंव ग्रन्थकारने सम्मृत्युको 
निधिकी उपमा दी है। और उसके द्वारा मनुष्योको यह सूचना दी है कि मृत्यु- 
का अवसर प्राप्त होनेपर विषाद नही, अपितु महान हर्ष मानता चाहिये। यहाँ 
यह आशका करना व्यर्थ है कि जीर्ण-देहादिक तो अपमृत्युसे भी नवीन हो जाते 
हैं, फिर सन्पृत्युकी क्या विशेषता रही, क्योंकि अपमृत्युसे; छरीर नवीन भले ही 
मिले, पर वह भव्य एवं दिव्य नही मिलेगा, प्रत्युत वर्तमान देहसे भी गया-बीता 
एवं बल-वीर्य-हीत मिलेगा । इसलिए सन्सम्ृत्युसे मिलनेवाले दिव्य देहकी अपमृत्युसे 
मिलनेवाले नवीन हीन देहके साथ कभी समानता नहीं हो सकती ॥ ६ ॥। 
'' सत्तपोन्रतयोगाढ्यः त्रिंजगत्सुखसम्पद।। ह 

_ सतां दातु क्षमों येन (यो हि) स मृत्यु: कि न शस्यते ।। ७ ॥ 

उत्तम तप, .ब्रत और योगसे युक्त जो मृत्यु सज्जनोंके लिए तीन 
जगतूकी सुख-सम्पदा देनेको समर्थ है, वह मृत्यु क्या प्रशसनीय नही 
है ” अवश्य ही प्रशसाके योग्य है ॥ ७ ॥ 


7 विशेषार्थ-हिंसादि पापोंक्े त्यागकों व्रत कहते हैं। शरी रके कृश करने एवं 
इच्छाओंके तिरोध करनेको तप कहते हैं भौर मनकी एकाग्रताको योग कहते हैं। 





पीले जन के 


प्रभ्यकार कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य जीवनभर ब्रत, तप और योगकी धारण 
करे और अन्तिम समयमे यदि वह अपमृत्युसे मरे, तो वह किसी भी सुख-सम्पदा 
को नही पाता है । किन्तु जब वही ब्रत, तप और योगवाला मनुष्य समाधिम रण- 
से प्राणोका त्याग करता है, तो उसे त्रिजगतुकी सभी सुख-सम्पदाएं प्राप्त 
होती हैं । कहनेका अभिप्राय यह है कि सुन्मृत्यके बिना जीवनभर_घारण किये 
हुए शक्षत तप और योग बेकार हैं, निर्ंक हैं। इसलिए मनुष्यको चाहिए कि 
स॒दा समाधिमरणके लिए प्रयत्नशील रहे ॥ ७ ॥। न्‍ 
तनु घोरतपोयोगत्रताद्यान्‌ स्वेष्टभतिदान्‌ । 
। मभन्ये5हूं सफलांस्तेषां में: कृत मरणोत्तमम्‌ ॥ ८॥। 

मै उन्ही पुरुषोके घोर' तप, योग, और व्रतादिको इष्ट फलदायक 
ओर सफल मानता हूँ जिष्होने उत्तम समाधिमरण किया है । ८ , 
। विशेषार्थ--ऊपरके श्लोकमे बतलाये अर्थको ही स्पष्ट करते हुए ग्रन्यकार 
कहते है कि 'अन्त*क्रियाधिकरण तप फलं सकलदर्शिनः स्तुवते! भर्षात्‌ 
अन्तिम समय समाधिपर्वक मरण होना ही जीवन भरके व्रत, तप और योगा[दि- 
का फल है, अतएवं उत हो पुरुषोका जीवन सफल है, जिन्होने/कि समाधिपूर्वक 
भपने प्राणोका परित्याग ,किया है और ऐसे ही पुरुषोके घोर तप, प्बत और 


ई समो धिमरणो त्साहेदीपक 


पोगादिक अमीष्ट फलको देते हैं । (जिस जीवका मरण समाधिपूर्वक न होकर । 
सातेशपूवक दुब्यनिसे होता है, उसके जीयनमर फ़िये हुए तप्चरणादिकोर 
पानी किर जाता है और इसी कारग वे कोई भी अम्ोट फल देनेमें समर्थ नही 


है] 


हेते है / ।प८।॥। 
यतः श्रीसुकुमालूस्वाम्यादयो द्विन्रिभिदिन । 
गता: स्र्थ सिद्धघादीन्‌ महामरणसाधनात्‌ ॥| ९॥ 

इस महात्‌ समराधिमरणक्रे साधन करनेसे श्री सुकुमालस्वामी 
आदि अनेक महापुरुप दो-तीन दिनको तपस्याके हारा ही सर्वार्भसिद्धि 
आददिकरो प्रात हुए ॥ ६ ॥ 

विशेष/र्थं--श्री सुकुमालस्वामी गृहस्यावस्थामे इतने सुकरमार थे कि उनको 
मात्ता दृष्टिदोपके परिहारार्थ उनके आसनपर सरसों क्षेपण कर देती थी, तो वे 
भी उनको चुभा करते थे और आसनपर स्थिर होकर नही बैठ सकते थे । किल्‍्तु 
जत्र उन्हे ज्ञात हुआ कि मेरी आयु केवल तीन दिन की ही शोप रह गई है, तो 
सहसा तपोवनमे गुरुत समीप जाकर जिन दीवा धारण कर ली । दीक्षा धारण 
करनेके अनन्तर उसे ही वे व्यानस्थ हुए वैसे ही एक शवालनीने अपने वच्चोंफ्े 
साथ आकर उनके पैराफों खना प्रारम्व कर दिया। सुत्रुमालस्वामीने इस 
उपसगगके आते ही प्रायोपपमन सन्यास ले लिया और प्रतिज्ञा कर ली कि “जब 
तक यह उससर्ग दुर नही होगा, मेरे अन्त जनका त्याग है और मैं अपने इसे 
आसन से थी चल विचल नही होऊँगा ।” तीन दिन तक वह झह्वालनी और 
उसके बच्चे सुकुमालस्वामीको पैरोसे लगाकर बराबर ऊपरकी ओर खाते गये | 
आखिर तोसरे दिन समापिपूर्वक उन्होने प्रागोका त्वाग किया और सर्वार्यसिद्धि 
नामक सर्वो झृषट कल्पातीत अनुत्तर विमानमे उत्पन्त हुए । यह वह स्थान है, 
जहाँ से चउत होकर जीव एक ही भव॒क्ो वारण कर ससारसे पार होकर 
मोशको भ्रप्त कर लेता है। 

एसी प्रकार श्रीकृष्णके सुतुत्र गजकुमार अतिपुक्ुमार राजकुमार थे। भ० 
मेमिनाथके समवसरणमे धमोपदेश सुनतेफ्रे लिए सभो यदुवक्ली जा रहे थे, 
श्रीकृष्णे साथ गजकुमार भी थे । मार्गने एक ब्राह्मणकी नवयौवना, सर्वग्रुण- 
सम्पन्ता सुलक्षणा सौन्दर्यमू्ति पुत्नरीकों देखकर श्रीकृष्णे उसे अपने 
गजकुमारके लिए उप्तरे पितासे मगनी को और उसे अन्त पुरमे मिजवरा दिया । 
श्रीकृष्णने सपरिवार जाकर भ० नेमिनावका उादेश सुना। श्रीक्ृण तो 
वापिस द्वारफाकों लौट आये, पर गजकुमार नही लौटे | भगवानफ्रे उपदेशया 
उनके जनिंत्तार इतना गहरा प्रभाव प्रडा, कि जे तत्काल दीक्षित होकर एड प्र 
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स्थानपर ध्यानारूढ हो गये। जिस लडकीकी मगनी गजकुमारके लिए की 
गई थी, उसका पिता वह ब्राह्मण जगलसे समधिओ ( यज्ञमे जलाई णानेवाली 
लकडियो ) को लेकर लौट रहा था, उसकी दृष्टि जैसी ही गजकुमारपर गई कि 
वह भाग-बबूला हो गया ओर दुर्वचन कहते हुए बोला-“'े दुष्ट, मेरी २कुमारी 
प्यारी पुत्रीको विववा करके तू साथु बन गया है, मैं देखता हूँ, तेरी साथुता 
को 0 ऐसा कहकर उसने लडकिये,में आग लगाई । उबर तालाबके पासवी 
गीली मिट्टी लेकर उससे गजक़ुमारके तत्काल केशलु चित मुण्डित शिरार पाल 
बाँध कर उसके भीतर धबकतने हुए मद्भार भर दिये । गजकुमारका शिर बैगनके 
भुर्तेके समान खिल गया, कल फट गया । पर गजकुमारने तो इस उपसर्गके 
प्रारम्भ होते ही अन्न-जलका परित्याग कर समाधिमरण अड्जीकार कर लिया 
था। वे वैसो तीम्न अग्नि-ज्वालाकी पीडा सहनकर अन्त इत्केवली होकर 
सर्वोत्तम पडित-पडितमरण करके परमघाम-मोक्षको प्राप्त हुए। इस प्रवार 
जिस महान्‌ फलको अन्य मुनिजन सैकडो वर्षों तक दुर्दधर तपश्चरण फरके प्राप्त 
करते हैं, उस महानु फलको सुकुमाल, गजकुमार आदि महामुनियोने एक-दो 
दिन ही कठिन साधना करके प्राणान्तक कष्ट होनेपर भी रचमात्र सपलेश न 
कर सहर्ष समार्ियूर्वक प्राणोका पर त्याग कर प्राप्त किया । यह सब सन्प्रृत्युका 
फल है ॥ ६ || 


धीरत्वेन सता मृत्यु. कातरत्वेन चेद्‌ भवेत्‌ । 
फातरत्व बलात्त्यकत्वा धोरत्वे समरण वरम्‌॥॥| १०४ 


यद्दि मृत्यु धोरतासे भी प्राव होती है और कातरता ( दीनता ) से 
भी प्रात होती है, तो कातरताको साहसके साथ छोडकर घीरतापूर्वक 
ही मरण करना श्रेष्ठ है, क्‍्योंक सन्तजन धैर्यके साथ ही मृत्युका 
आलिगन करते है ॥ १० ॥ 


विशेषार्थ--मनुष्यकी आयु निश्चित है और जब वह पूर्ण हो जाती है, तब 
डसे मौतसे इन्द्र, अहमिन्द्र, मणि, मन्र, तत्र आदि कोई भी नही बचा सकता है। 
अत मौतके आनेपर जो कोई उससे भयभीत होता है, कायर बनकर रोता है 
ओर मोतसे बचनेके लिए कभी इसकी और कभी उसकी शरणमे जाता है, वह 
बच तो सकता नही, मरना तो अवश्य पडता है, विच्यु हाय हाय करके महा 
पापका उपार्जज ओर कर लेता है, जिससे कि उसे भव-सवमे पुन मरणके 
दारुण दु खोको भोगना पड्ता है। परन्तु जो श्रवीर पुरुषके सग्रामसे जझनेके 
समान मौतका सुकाबिला चीर-वीर होकर करते है, थे जन्म-जन्मके सचित 
-पापोको क्षणमात्रमे भस्म करते हुए अजर अमर बन जाते हैं और सदाके लिए 
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मरणके दारुण ठु:खोसे छुटकारा पा णाते हैं । इसलिए ग्रन्थकार मरणते भयभीत 
होनेवाले लोगोको सम्बोधन करते हुए कह रहें हैं कि कायर होकर मरनेकी 
अपेक्षा घीर-वीर बनकर मरना लाखो गृवा अच्छा है ॥ १० ॥ 


सरणं बालबालाख्यं निन्‍्य बालाह्यय ततः। 
बालपण्डितनामायं त्रिविध॑ पण्डिताधिधम्‌ ॥ ११॥ 
द्विरुक्तं पण्डित चंते सप्त भेदा मता सृतेः। 
दुदशा बालबाले कुमरणं स्थात्कुजन्मदम्‌ ॥ ११॥ 


मभरणके सात भेद आगममे वतलाये गये हैँ--वालवालमरण, बाल- 
मरण, वालपण्डितमरण, तीन प्रकारका पण्डितमरण ( भक्तप्रत्याख्यान, 
इग्रिनो और प्रायोपपमन ) तथा परण्डितपण्डितमरण | इनमेसे बालवाल 
नामका कुमरण निनन्‍्य माना गया है, क्योंकि वह मिथ्यादृष्टियोक्रे होता 
है और अनेक खीटे जन्मोकों देनेवाला है ॥ ११-१२ ॥ 

विशेषार्थ---यहाँ पर जो बालबाल' आदि सात प्रकारके मरण बतलाये गये 
हैं, उनका स्पष्टीकरण इस प्रकाद है- बालनाम छोटेका है और 'वे पाँच प्रकार- 
होते हैं--(१) भव्यक्तवाल, (२) व्यवहारबाल, (३) दर्शनवाल, (४) ज्ञानबाल 
ओर (५) घारित्रवाल । जिसका शरीर वर्म, भर्थ, काम्रादि पुरुवार्थोके करनेमे 
असमर्थ हो; उसे अव्यक्तत्राल कहते है । जो लौकिक एवं शास्त्रीय व्यवहारको 
नही जाने तथा अल्प-अवस्थाका घारक हो ऐसे वालकको व्यवहारबाल कहते 
हैं। स्व-परके तत््वभद्धानसे रहित मिथ्याइ्टि जीवको दर्शनवाल कहते हैं । भेद: 
विज्ञान या सम्पस्जानसे रहित मिथ्वाज्ञानी जीवको ज्ञानबाल कहते हैं । सम्यक- 
चारित्रये रहित भत्॒ती जीवकों चारित्रवाल कहते हैं। यहाँ प्रत्यकारने 
. मिथ्याहष्टि जीवकों बालबाल कहा है। उसका अभिप्राय यह है कि वह 
सम्यग्दशनसे रहित होनेके कारण दर्शनवाल भी है और सम्यकवचा रित्रसे रहित 
होनेके कारण चारित्रत्नाल भी है। जो दर्शनवाल होता है वह ज्ञानवाल तो होता 
ही है। इस प्रकार सम्पग्दर्गन-ब्ञात-चारित्से रहित मिथ्याहष्टि णीवके मरणको 
बालबाल मरण कहा गया है। जो सम्यर्दर्शनसे युक्त तो है, परन्तु जिसके 
सम्यकचा रित्र नही है, ऐसे अव्नतसम्यग्हृष्टि जीवके मरणको बालमरण कहते हैं। 
देशब्रतोके धारक श्ावकोको बालपण्डित कहा गया है । (इसका कारण यह है कि 
वे सम्बस्दर्शन और सम्पस्शानकी अपेक्षा बाल नहीं हैं, पण्डित हैं, किन्तु उत्तका 
भारिव तो अभी वाल ही है अर्थाव्‌ अगुश्नतरूप होनेसे अल्प ही है । ऐसे बाल- 
पृण्डित श्रावकोके मरणकों ब्रालपण्डितमरण कहते हैँ ) साथ लोग दर्शतकी 
अपेक्षा भी बाल नही हैं और चूारिव्रकी अपेल्ा भी. .वाल नही है, अतएवं उन्हे 
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पृण्डित कहा गया है | उनके समाधिमर॒णको पृण्डितमरण कहते हैं। समाधिमरण- 
के तीन भेद आगे ग्रन्यकारने स्वय बतलाये हैं उनकी अपेक्षा पण्डितमरणके भी 
तीन भेद हो जाते हैं । केवली भगवानको पण्डित-पण्डित कहते है, क्योकि उनके 
सर्वोत्कृष्ट क्षायिक सम्पक्त्व भी है और सर्वोत्कृष्ट यधाख्यातचा रित्र भी है, कतः 
उनके शरीरत्यागको पण्डित-पण्डितमरण कहते हैं )। ११-१२ ॥ 





सद्दृष्टीना च बालाख्य ह्मसंयतात्मनां मतम्‌ । 
बालपण्डितसज्ञ॑ भ्रावकाणां दुृग्व्तात्मनाम्‌ ।। १३ 0 


असवतसम्यग्हष्टियोके मरणको वालमशण और  सम्यग्दर्शनसहित 
देशब्रतधारी श्रावकोक़े मरणको बालपण्डितमरण कहते है ॥ १३॥ 
इगिन्यांख्य च पादो (प्रायो) पगसन मरण परम । 
मुनीनां भक्तप्रत्याष्यान चेति पण्डित त्रिधा॥१४॥ 


पृण्डितमरणके तीन भेद है--भक्तप्र॒त्याख्यान, इगिनी और 
“ल्नम मरण | यह तीनो प्रकारका पण्डितमरण सकलचारित्रके 
धारक मुर्नियोकें होता है ॥ १४ ॥ 


विशेषार्थ--चारो प्रकारके आहारका क्रमश. त्याग कर प्राण-विसर्जव 
करनेको भक्तप्रत्यास्यात मरण कहते हैं ।( इस मरणकों अगीकार करनेवाला 
साधु स्वय भी अपने शरीरकी सेवा-टहल करता है और दूसरोंके द्वारा की 
जानेवाली वैयावृत्यकों भी स्वीकार करता है। इग्रिनी मरणवाला साघु स्वय तो 
अपने शरोरकी वैय।वृत्य करता है, परन्तु दूसरेके द्वारा की जानेवाली वैयावुत्य- 
को स्वीकार नही करता प्रायोपपमन मरण वाला न तो स्वय ही अपनी वैया- 
वृत्य करता है और न दुसरेके द्वारा की जानेवाली वैयावृुत्यकों ही अगीकार 
करता है। किन्तु प्रतिम॥के समान अचल आसनसे अवस्थित रह कर ही गमनाग- 
मनादि सर्व क्रियाओका परित्याग कर प्राणोका विसर्जन करता 9) १४ ॥। 


केवलज्ञानिना पण्डितपण्डिताह्मय.. महत्‌। 
शुभाशुभानि सप्तेति सरणास्पुक्तानि चागमे ॥ १५॥॥ 
केवलज्ञानियोके प्राण-विस्र्जनको पूण्डित-पण्डित मरण कहते हैं। 
इस प्रकार आगममे ये सात प्रकारके शुभ और अशुभ मरण कहे 
गये है ॥ १५ ॥ 
विशेषार्थ--ऊपर जो सात प्रकारके मरण कहे गये है, उनके शुमा-शुभ 
रूपसे विभाजन की सूचना ग्रन्थकारने यहाँ की है। पर स्वय कोई विभाजन नही 
किया है। पर भगवतीआराघनाकारने अपने ग्रत्थके प्रारम्भभे ही गाथाडु: २७ के 
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है।रा उनमेसे पण्डितें-पण्डितमरण, पण्डितमरण और बालपण्डितमरण इन तीन 
मरणोकी ही प्रणसा की है। यथा-- 


पडिदपडिदमरणं चर पडिंद बालपडिदं चेव। 
एदाणि तिण्णि मरणाणि जिणा णिच्च पससत्ति ॥ 


चूंकि पष्टितमरणके भकप्रत्थास्यानादि तीन भेद किये गये हैं । अत तीन 
प्रकारका पण्दितमरण, पण्टितपण्डितमरण और बालपृण्डितमरण इस प्रकार 
उक तीनके पाँच भेद भी हो जाते है। इन पाँचों मरणोकों शुभ जानना 
चाहिए। अवशिष्ट रहे हुए वालमरण और ब्ालबालमरण अशुभ हैं, यह वात 
स्वत” सिद्ध हो जाती है | जो पाँच शुन मरग बतलाये गये है, उनमे भी उत्तम, 
ध्यम और जधघन्यका भेद है । (परण्डितपण्डितमरण इनमें स्वात्तम शुभ मरण 
है। तीनो प्रकारके पीडतमरण मब्यम शुभ मरण है। इनमेसे प्रायोपगमत 
रणसे मरते वाला पण्च अनुततर विमानोमे, इगिनीसे मरने वाला वव प्रैवेयक 
ओर नव अनुदिश विमानोमे और भत्तप्रत्याब्यानसे मरनेवाला यथासभव सोलह 
स्वगोमि उत्पन्त होता है) जूलपण्डितमरण_ जघन्य शभ मरण है। इससे 
मरनेवाला श्रावक यथायोरव स्वगमे उ.पन्‍न होता है । (यहाँ यह शका की णा 
सकती है कि मिथ्यादष्टिकी अपेज्षा अव्तसम्पग्दष्टि तो उत्तम है। उसे जधन्य पात्र 
भी आगममे कहा गया है, फिर उसके मरणकों शुभ मरण क्यो नही बतलाया 
गया ? इसका समाधान यह है कि बद्धायुणक अव्नतसम्परदष्टि जीव वरकादि 
खोटी गतियोमे भी उपपन्‍त होते हुए देखे जाते है, और नरकादिकों अशुभ 
गतिमे गणना की गई है, इसलिए नरकादविमे उत्पन्त होने वाले जीवके मरणको 
घुभ मरग कैसे माना जा सकता है 9 इस अकार यह भर्थ फलित हुआ कि 
ऊपर बतलाये गये सात मरणोमेसे बालबाल और वालमरण तो अशुभ हैं और 
शेप पाँच मरण शुभ हैं !! १५ ॥| 
सम्यस्मृत्यूनमून्‌ ज्ञात्वा सर्वयत्नेन धोधना,। 
मरण पण्डिताभिर्य साधयन्तु शिवाप्तये ॥॥ १६ ॥ 
/ उत्तम मरणके इन उपयुक्त भेदोत्री जान करके बुद्धिमानोवी 
जो हिये कि वे सर्व प्रकारको सावधावी-पूर्वक शिव-प्रात्षिके ल्यि 
पण्डितमरणकरों सिद्ध करें ॥१६॥ 
विशेषार्थ--ऊपर जो पडितमरणके तीन भेद बतलागे गये है उनमे 


सबसे पहले भक्तप्रत्याख्यान मरणकों सिद्ध करना चाहिये। उसकी विधि यह 
है--सम्पविमरणकी आरावनाका इच्छुक ग्रहस्थ या मुन्रि जब यह देखे कि 
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मेरा मरण-काल समीप आत्ता जा, रहा है। (तब वह ॒स्वजेन-परिजनोसे मोह-? 
मर्मताको'त्था छात्रु आंदिसे वैरुूमावकों, छोडकर सब लोगोसे क्षमान्भाव 
माँगे और सबको क्षमा प्रदान करे । पुन निदद्धल भावके साथ अपने जीवनमे 
किये हुए सर्व पापोकी आलोचना करके यदि वह ग्रहस्थ है, तो जीवन पर्यन्तके 
लिए हिंसादि पापोका सर्वथा त्याग कर महान्नत धारण करे और यदि वह मुनि 
हो, तो अपने महाब्रतोमे और भी शद्धिकों बदावे । तदनन्तर खान-पानमेसे पहले 
खाद्य-पदार्थोके आहारको क्रमश घटाना प्रारम्स करे और स्तनिग्ध-पान--दूव 
आदिपर निर्भर रहनेका अम्यास करे। पुन स्तनिस्थ पानको भी कम करके 
खर-पान--छाछ आदि पर निर्भर रहनेका अम्पास करे'। कुछ दिनी बाद 
छाथ आदिका पीता भी बन्द करके केवल उप्ण जल धीकर कुछ दितें 
बिताबे । जन्न देखें कि मेरा बिलहुल हो अन्तिम समय आ गया है, तब 
जेँलके पीनेका त्याग करके सर्वयधा निराहार रहकर जब् तक जीवित रहे तब 
तक उपवास करता रहें। इस प्रकारसे माहारका क्रमश त्यागकर निराहारं 
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रहते हुए ध्राण-त्यागकों भत्तश्रत्यास्यान मरण कहते है। इूसका 'उल्लरषेट' 
काल १२ वर्षका बतलाया गया है। इस भक्तप्रत्यास्यातके सिद्ध कर लेनेपर 
अर्थात्‌ उपवास करना प्रारम करने पर वह क्षपषक ( समाधिमरम करने वाला 
व्यक्त ) शरीरके उत्तरोत्तर क्षीण होते हुए भी दूसरेके द्वारा की जानेबाली 
सेवा-टहल आ दे समस्त प्रवारकी वैयावृत्यका त्याग कर देता है और जितना 
अपनेसे बनता है, अपनो सेवा टहल स्त्रय करते हुए समाघिपूर्वक प्राग-त्यागं 
करता है; तब उसे +गिनीमरण नामका' दूसरा पडितमरण वहते है'। जब 
क्षपषक इस प्रफारके मरणकों भी सिद्ध कर ले ओर देखे कि अभी मेरा जीव॑न 
और दुछ शेप है, तथा शरीर, इन्द्रियादिक सशक्त हैं, तब वह हढ सहननका 
बारी ज्ञानी क्षपक अयने द्वारा की जानेवाली से प्रकारकी सेवा-टहलका 'भी 
परित्याग' कर देता है और नयनी गमनागमनादि सारी दा।रीरिक क्रियाओको 
तथा वचनालापादि  वचन-क्रियाओको "मी त्यागकर मृतिक्रे समान बैठक या 
लेटकर प्रतिमायीगकी घारण कर लेता हैं एव शरीर छटने तक उसी प्रकारसे 
अचल पड़े हुए आत्म-चिन्तन करता रहता है, न । वहे हॉय-पैर हिलाता है 
और न भाँख आदि खोलकर किद्तीको देखता ही है । न वह किसीसे बोलता है 
और न्‌ किसीकी बात ही सुनता है। वह तो अपने आपमें तन्‍्मय हो जाता 
है । इस प्रकार प्रतिमाके समान स्थिर योगपुर्वक जो प्राण त्याग किये जाते हैं 
उसे ! यपगमन नामका पष्डितम्रण कहते हैं | इनमेसे आजके युंगमे अब्तम आजके युगमे अल्न्तम 
दोनो रनों मश्णाका सिद्ध करना सभय न नही है, क्योंकि उनके करनेका अधिकारी 
उत्तम सहननका धारी बतलाया गया है। अत आजक़े यगमे मकप्रस्याख्यान 
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नामका पंडितमरण ही सिद्ध कश्ना चाहिए ॥ १६,॥ पा अप म 
भर आगे ग्रन्थकार इस बातका निरूपण करते हैं, कि कैसो अवस्थामे 
ओभोर क्यो समाधिमरण अंगीकार करता चाहिये-- « ' कै हे 


दाक्षत्वेः्तिवृद्धत्वे. चोपसभगें __ ब्रतक्षये। .._ 
दुर्धिक्षे तीव्ररोगे चासाध्ये कायब्रलात्ययें ॥ १७॥ 
धर्मध्यान-तनत्सर्गही यंमाना बिके सति। 
संन्यासविधिना दक्षेम्रंत्युः साध्यः -शिवाप्तये ॥ १८ ॥ 


इन्द्रयोकी शक्ति मनन्‍्द हो जानेपर, अतिवृद्धपना आजानेपर; 
उपसर्ग आनेपर, ब्रतका क्षय होनेपर, देशव्यापी महात्‌ दुर्भिक्ष पडने पर 
असाध्य तीत्र रोगके आनेपर, शारीरिक वलके क्षीण होनेपर तथा 
धर्मध्यान और कायोत्सगें करनेकी शक्ति उत्तरोत्तर हीन होनेपर 
बुद्धिमानोको चाहिए कि आत्म-कल्याणके लिए संन्यास! विधिसे मृत्युको 
सिद्ध करें-सल्लेखना-विधिसे समाधिमरण अज्भीकार करें । ४ 


भावार्थ--उक्त कारणोमेसे' किसी भी कारणके मिलनेपर संन्‍्यासंको 
हणं कर लेना चाहिए ॥ १७, १८॥ 


विशेषार्थ --श्लोक नं० १६ के विश्येषार्थमे बतलाये गये इस प्रकारके भक्त- 
प्रक्ताव्यानमरणको अंगीकार कर सहष मृत्युके आवाहन एवं आलिगनको ही 
सम्मृत्युकी सिद्धि कहते हैं। श्लोक ८० १८ में 'हीयमान” पदके आगे जो आदि 
पृद दिया है उससे कितने ही और अन्य कारणोकी सूचना की गई है, जिनके कि 
उपस्थित होने पर आधारयोने समाधिमरण करनेका विधान किया है । यथा-- 
ट बह जाने पर, विकट अटवीमे भटक जाने और खोजनेपर-मी मार्गके नही 
_ मिलनेपर, आकाझामार्गसे यात्रा करते हुए विमान आदिके विध्वस्त होने भादिके 
भदसर पर, सहसा दृष्टिके चले जानेपर, बहरे हो जानेपर और विहार करने* 
की शक्ति नही रहनेपर ब्रती ग्रहस्थ और मुनिकों समाधिमरण अग्रीकार कर 
लेना भाहिए)॥ १७-१५॥ - मम कम 


, , सर्येदष्टोपसर्गादौ स्व (स) ,सनन्‍्वेहे समागते। ' 
मरणेप्नशन ग्राह्म॑ द्विधेद मुक्तये बुधे:॥ १९॥ 
एतस्मिन्नुपसर्गादी यदि में प्राणनाशनम्‌। / । 
तह्ेस्त्पनशनं यावज्जीब॑ चतुविध परम्‌ ॥॥ २० ॥ - 
कथच्विज्च स्वपुण्येन जीविष्याम्युपसंगंतः । ! 
ततो5हूं पारण ढ्यात करिष्ये धर्मसिद्धये ॥ २१ ॥॥ - 


4 


मु कक 


, सापके द्वारा काटे जानेपर या उपसर्गादिके समय मरणपमें सम्देह 
उपस्थित होनेपर बुद्धिमानोंको दो प्रकारका अनशन ग्रहण करना चाहिए। 
वह इस प्रक़ार,करे कि यदि-इस उपसर्गादिमे मेरे प्राणोंका नाश होता 
है, तो मेरे,यावज्जीवनके लिए चारो प्रकारके आहारका त्याग है । यदि 
कृदाचित्‌ किसी भ्रकारसे अपने पृण्यके द्वारा इस उपसर्गसे जीवित बच 
जाऊंगा तो धर्म-साधनके लिए मैं आगम-विहित पारणाको' करूँगा ॥ १४, 
२०, २१॥ 


इति_ संन्यासमादाय हृदि (सन्तः) उपग्रवे। 
/ -- ,नमस्कारादिसदु-ध्यावैस्तिष्ठन्तु निर्भधामृतम्‌ ॥ २२॥ 


इस प्रकार उपद्रवके आनेपर साधुजन आत्म-साक्षीपूर्वक हृदयमे 
संन्यात्को।धारणकर नमस्कार-मंत्र आविके जप और ध्यानके साथ 
मरणहोने, तक निर्भव होकर रहे ॥ २२ ॥ 


/ | ' तदेद सनसा5धेयं स्वोपसर्गाय सज्जनेः । 
7 ० यद्यहों जीवितव्यं नो5त्रास्मात्‌ घोरोपसर्गतः ॥ २३ ॥ 
- 75 '। ततो यशों जगद-व्यापि धर्म: क्षम्रादिभिर्सहान्‌ । 
सरणेध्मुन्न॒च नून॑ प्राप्स्यस्ति विभूतयः ॥ २४॥ 
इतौहामुशन्र लाभोधस्मान्मृत्युना जीवनेन वा। 
'पैतो भीतिः कुतो भृत्योरस्माक धर्मंभागिनाम्‌ ॥ २५॥ 
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| 6 ४ 
उस समय ( संन्‍्यास-कालमे ) साधुजन मनमे यह विचार करें कि 
यदि इस घोर उपसर्गसे हमारा जीवन सुरक्षित रहता है, तो जगदृष्यापी 
यश रहेगा और क्षमादिके धारण करनेसे महान्‌ धर्म होगा। यदि कदाचित्‌ 
मरण॑, हो गया, तो परलोकमे निश्वयसे इन्द्रादिकी विभूतिया प्राप्त 
होगो। इस प्रकार भृत्युसे या जीवनसे हमे इस लोक और परलोक दोनो- 
में ही लाभ है। फिर धर्म-धारण करनेवाले हमारे लिए मृत्युसे भय क्‍यों 
होना चाहिए ? अपितु नही होना चाहिए ॥ २३, २४, २५॥ 


निश्चित्येत्युपसगंईपि. शिवश्री-साधनोद्यताः । 
॥ 7- सुभटा इब तिष्ठन्तु रणे संन्यास-बर्मिताः ॥ २६॥ 
। उक्त प्रंकारसे निश्चय कर शिवलक्ष्मीके साधन करनेमे उद्यत पुरुष 


भर (३. अल्पकालके लिए अन्त-जल्के त्यागके पश्चातु उनके: ग्रहण कशनेको 
सरणा कहते हैं। हे 
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उपसर्गरूप रणमे संन्यासरूप कवचकों धारण कर 'संभटके समान 
धीर-बीर होकर ठहरे ॥ २६॥ ; 


मरण चागत ज्ञात्वाइवश्य स्वस्थ सुसाधव: 
'केनचित्सुनिमित्तेन कुयुस्तत्साधनोद्यमम्‌ ॥ २७ ॥* 


- ०» किसी निमित्तविशेप अपने मरणकों समीप्र आया हुआ जान- 
कर साधुजनोंकों अवश्य ही समाधिमरगके साधनमे उद्यम. करना 
चाहिए ॥ २७ ॥ 


््ि 


तंदादी स्वगण सघ चतुरविध च॑ वापरम्‌। 
बाल-बृद्धानू सर्वानू  क्षमयित्वा$तत्मशुद्धये ॥ २८ ॥ 
प्रियेर्मनोहरंवक्यिस्त्रिशुद्धच्राउएशां ,निहत्य च। 
' रागहेपादिकालुप्पान्‌ कुय्यात्स्वच्छ मनो सुनिः॥ २९॥ 
समाधिमणके लिए उद्यत' 'साथु सबसे पहले अपने गणसे, 
चतुविध सधसे, अन्य जनोसे तथा सर्व वाल-बृद्ध मुनियोसे आत्म- 
शुद्धिके लिए . प्रिय एवं मनोहर वचनोद्वाररा त्रियोग-शुद्धिपूर्वक क्षमा 
कराके अपनी समरत आगाओको तथा राग-डेपादि कलुपित भावो- 
को दूर कर अपने मर्नको स्वच्छ वरे॥ २८, २९॥ 


ततो नत्वा महाचार्य सिद्धास्ताचारभूषितम्‌ । 

निवेद्य स्ववश्नतादीना सर्वान्‌ दोषान्‌ हतादिजान्‌ ॥ ३० ॥। 
:... ,तिशुद्धच्रा5ह्लोचन कृत्वा दश-दोषोज्क्षितों यमी । ' 

* _-. यावद्रज्जीवितमादाय ब्रत नि शल्यता श्षग्रेत्‌ ॥ ३१॥५: 
' तदनन्तर ' सिद्धान्तके ज्ञान और आवारसे' विभूषित महाव्‌ 
निर्यापकाचार्यको ममस्कार करके और अपने द्वतोंके कृत, कारित और 
अनुमोदनादिशजनित ' सर्व दोषोको मन-वचन-कायकी शुद्धिपृवक दश 
दोषोसे रहित आलोचना करके जोवन-पर्यन्तके लिए ब्रतकों ग्रहण 
कर नि शल्यताकोी घारण करे ॥ ३०,३१ ॥ 

गृहस्थो वा विदित्वा5घशु मरण स्वस्थ सस्थितंम्‌ । 
बन्धु-मित्रारि-भृत्यादीन्‌ क्षमयित्वा मनोहर ॥ ३२ ॥ 
 बंचोभि स्वान्तरे क्षान्त्वा स्वय सर्वत्र शुद्धये । 

सुरि नत्वा स्वशुद्धदर्थ कुपदिलोचन सुदा।॥ ३३ ॥ 


'. अथवा कोई गुंहस्थ हो और अपनों मरण-शीत्ष ही समीपम समीपमे 
आया हुआ जाने तो मनोहर वचनोसे बचन्धु, मित्र, शरत्र-ओर नौकर- 


समाधिमरणीत्साहदीपक | 34 


चाक्रं)से क्षमा मागकर और स्वयं अपने हृदयमे क्षम[ करके. आत्म- 
शुद्धिके लिए सहर्ष अपनो आलोचना करे ॥| ३२, रे३े ॥ ३ 


तत्कतु' ग्रुरुणा दत्तजआयश्रित्त तपोषक्षमा। बे 
धतिनो यें जिनागारे स्वयं सर्वत्र शुद्धये ॥ २४ ॥ 
दरयुर्धन स्वशवत्या ते परे दोषादि-हानये । 

प्रायश्वित्त तु क्ुर्वन्तु तपास्यनशनादिभिः॥ ३५॥। 


जो समाधिमरणके लिए उद्यत धनी गृहस्थ ग्रुस्‍के द्वारा दिये गये 
प्रायश्चित्त तपको धारण करनेमे असमर्थ हो, वे स्वय सर्वत्र शुद्धिके 
लिए. जिनालयमे घनका दान करें। तथा दूसरे जन अपने दोषोवी 
शुद्धिके लिए अपनी शक्तिके अनुसार अवशन, ऊनोदर आदि अयवा 
चतुर्थंभक्त ( १ उपवास ), पष्ठभक्त (बेला-२ उपवास ), अष्टमभक्त 
( तेला-३ उपवास ) आदि द्वारा प्रायश्चित्त ( अपने पापको शुद्धि: ) 
की करे) ३४,३५ ॥ 


ततो वाह्ययान्तरान्‌ सज्भान्‌ मुक्त्वा मोहाक्ष-विद्विष. । 

हत्वा.. सवेग-शस्त्रेण.. प्रणम्याउचार्य सत्तमम्‌ ॥ ३६ ॥॥ 
समाधिमृत्यु-सिद्धचर्थ. नि स्पृहो5ज़ धना दिषु । | 
सस्पृह परलोकार्थ गृही गृह्न्तु संयमस्‌ ॥ ३७ ॥ 


तत्पश्चात्‌ वह गृहस्थ वाहरी और भीतरी परिग्रहकोी छोडकर तथा 
सवेगेरूप शस्त्रके द्वारा मोह ओर इन्द्रियरूपी शत्रुका घात कर समाधि- 
मरणकी सिद्धिक्रे लिए शरीर और धनादिये निस्‍्पृहठ होकर और प्र- 
लोकरक अर्थमे सध्पृह होकर श्रेष्ठ निर्यायकाचार्यकों प्रणाम करके सयेम- 
को ग्रहण करे)। समाधिमरण करानेवले आवचार्यंकों नियपिकाधार्य॑ 
कहने है ॥ ३६,३७॥ ह 530 
ततोध्सो क्षपक कुर्वन्‌ स्वेशक्‍त्या तपोड्नघम्‌। 
द्विधा , सललेखना कुर्यादुदु कषाय-शरो रथो* ॥॥ ३ 3 
तदनन्तर वह क्षपक अपरी सम्पूर्ण जक्तिसे निर्दोष तपको करता 
हुआ कषाय अंपर शरपेरको कृश करने ऐ लिए दोनो प्रकारकी सल्लेखना- 
को करे। सललेखना या सप्राधिमरण करनेवाले साधुकों क्षयक 
कहते हैं। | हे८ ॥। । 
फ्षमादि-सद्‌-गुणास्तोधे कषायारि-कुल-क्षयम्‌ । 
कृत्वा क्षपक आत्मार्थ स्वाद्या सल्लेखना श्रयेत्‌॥ ३९ ॥ 2 
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वह क्षपक क्षमा आदि सद-गुणोंके समुदायद्वारा कपायरपी 
शत्रुओके कुलका क्षय करके आत्म-कल्याणके लिए पहली कपायसल्ले- 
खनताको धारण करे ॥ ३९॥ 


क्षमाखद्धे कोपारि सानारि सार्देवाइसिना। 

त्रिशुद्धयाइप्जंवशस्त्रेण हन्यान्मायां कुराक्षसीम्‌॥४० ॥ 

सनन्‍्तोषासि-प्रहरेण लोभ-शत्रु निकन्दयेत्‌। 

इत्येते: से फषायानू सर्वथा जयेत्‌ ॥ ४१॥ 

क्षमारपी खड़से क्रोधरूपी शत्रुकी, मारंवरूपी तलवारसे मानरूपी 

शत्रुको, तीवो योगोकी शुद्धिहूप आर्जवशस्त्षके द्वारा मायारुपी कुराक्षसी- 
को मारे तथा सन्‍्तोषरपी असिके प्रहारसे लोभरूपी शत्रुका विनाश 
करे। इस प्रकार वह क्षपक कषायोके प्रतिपक्षी क्षमादि सदु-गुणोके 
द्वारा कषायोको स्वेधा जीते ॥ ४०,४१ ॥ 


यतो$तिविषसाः सर्वे: कषायाः दुजंया नृणाम्‌। 
घातायन्ति ग्रुणान्‌ विश्वान्‌ दुग्तान-चरणादिकान्‌ ॥ ४२ ॥ 


ये सर्व हो कषायें अति-विषम एवं दुर्जय है तथा _ मनुष्योक 
05/08/8622 पक ४-३ 
सृम्यर्दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि संमरत गुणोका घात करती हैं ॥ ४२४७ 
घ्तत्त्मते शम-साम्राज्यं धर्म-सद्धयान-संयमेः । 
सवाध्नघं क् कुर्वन्ति नपन्ति नरक॑ जनानू ॥ ४३॥ 
ये कषायें शमभावरूप साम्राज्यका विनाश करती हैं ओर मनुष्योकी 
धर्म, सद्धघान और संयमसे ग्रिराकर उन्हे सदा पापमे प्रवृत्त कराती हैं 
तथा प्राणियोकों नरकमे ले जाती है ॥ ४३ ॥ 
अहो कषाय-संग्रस्ताः प्राणिनों दुर्भवाइ्टवीस्‌। 
भनन्तां स्वाविहीनान्व अमिता दुःख-चिह्नलाः ॥ ४४ ॥ 
भहो | कषायोसे संग्रस्त इन प्राणियोने दुःखोंसे विह्ुल होकर 
आदि-अन्त-रहित इस भयानक भवाटवीसे चिरकालसे परिभ्रमण 
किया है) ४४ ॥ 
पराधीतना अध्रमन्त्यय्य श्रमिष्यन्ति सुखच्युता। 
जेतु दुष्ठान्‌ू कषायारीनशक्ता यावदहुजसा॥ ४२॥ 
कषायोंसे पराधीन और सुखसे च्युत हुए ये दीन प्राणी आज 
संसा्रमे भ्रमण कर रहे हैं और जब तक इन दुष्ट कषायरूप शत्रुओकी 


की 


(4 
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जोतनेमे समर्थ न होगे, तव तक नियमसे परिभ्रमण करते रहेगे॥ ४५ ॥ 


कषाया विरक्रति यावज्जनयन्ति सतामपि। 
योगशुद्धिः कुतस्तावत्तया विनां कक्‍व संथमः ॥ ४६ ॥॥ 


जव तक कंषाये सन्त पुछुषोके भी विक्रार पंदा करती है, तव तक 
उनके योगोकी शुद्धि कँसे सम्भव है. और उसके बिना संयम कहाँ हो 
सकता है १ ॥ ४६ ॥ 
तपो चात्र शुभ ध्यान सत्क्रिया च शुभाः गुणोः । 
एतेविना क्‍व सन्पास-शुद्धिः कथ शुभा गति: ।। ४७ ॥ 
शुभ ध्यान ही इस संन्यास अवस्थामे तप है और सत्किणओका 
आचरण करना ही शुभ गुण है। इनके विना संन्यासकी शुद्धि 
कहाँ स्म्मव है और शुभ गति भी कंसे हो सकती है ? ॥ ४७॥ 
इत्थ विचिन्त्य तहोषान्‌ क्षपक सर्वशक्तितः। 
जयेत्सवनि. फषायारीनाइसल्लेखना5$5प्तये ॥ ४८ ॥ 
यतो जितकषायारिः सन्यासस्थ क्षमों भवेत्‌। 
पज्चाक्ष तस्करान्‌ हन्तु विश्व-सत्कार्यसाधने ॥ ४९ ॥ 


इस प्रकारसे क्षपक्र कषाप्रोके दोषोका चिन्तवन कर पहली कषाय- 
सल्लेखनाकी प्राप्तिके लिए अपनी पर्व शक्तिसे समस्त कषायरूपी 
शत्नओको जीते, क्योकि कृषायरूपी शत्रओकोी जीतते वाला संन्‍्यासमे 
स्थित साधु ही पंच इन्द्रियहूप चौरोके_विनाग़ करनेके लिए तथा सभी 
सत्कायंकि साधन करनेके लिए समर्थ होता है ॥ ४८,४४८ ॥ 
ततः संशोध्य षष्टाष्टस-पक्षादि-सुशोषर्कः । 
विरकक्‍त्या गान्नमत्यर्थ सो5ड्भूसल्लेखनां चरेत्‌ ॥ ५० ॥ 


तत्पश्चात्‌ वेला, तेला, पक्ष, मास आदिके उपवासोंके हारा शरीरशो 
अच्छी तरहसे शुद्ध करके वह साधु विरक्तिके साथ उत्तम प्रकारसे 
काय-सल्लेखनाका आचरण करे ॥ ५० ॥ 
भावार्थं--कवायोके कृश करनेके पश्चात्‌ शरोरको क्रमश) कृश करते 
हुए उसे निविकार बनावे ॥ ५० ॥ 
एतत्सिद्धये योगी चि्तयेद्रागद्रग । 
तपःसंन्‍्याप्त-सिद्धचर्थ कायावि-राग-हानये ॥ ४१ ॥ 


शगर-सल्लेखनाकी सिद्धिके लिए तथा त़प_ और सन्यासक्री 
सिद्धिके! लिए ,!एवं शरीरादि सम्बन्धी रागधावके विनाशके लिए 
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रागसे दूर रहता हुआ योगी इस ( वक्ष्यमाण ) प्रकारसे चिन्तवन 
करे । ५१॥ 


अज्ञानेन चिरं कालमेतत्कायकलेबरम । 
रागार्धेन सया निनन्‍्य पोधितं भोः मुहुर्वेया ॥ ५२ ॥ 





अहो ! रागसे अन्ध बनकर मैंने अज्ञानसे इस निद्य कायके कलेवर 
( मास ) को वृथा ही बार-बार पोपण किया ॥ ५२ ॥ 


यथा काण्ठभरंरग्निश्चान्धिनंदीशतेः क्वचित्‌ । 
याति तृप्ति न फायोष्यं तथा विश्वान्नभक्ष्ण' ॥ ५३ ॥ 


जिस प्रकार क्ाप्टके भारसे अग्नि तृत नहीं होती और जिम्र 
प्रकार सैकडो बढ्ियोके रामावेशसे समुद्र भी कभी तृत्तिको प्राप्त नही 
हें त, उसी प्रकार रह शरीर भी संसारके समस्त अद्ोंके भक्षणसे 
कभी भी तृप्त नही होता है ॥ ५३॥ 


पोषितो:यं वषुः-शत्रुदत्ते श्वश्रादि-दुर्गतीः । 

परत्रान्नेव रुक्‍कोटीनृंणा च॑ दुर्जेनादिवत्‌ ॥ ५४ ॥ 
यथा यथाउन्न-पानाश्' पोष्यते बेह-दुर्जनः। 

तथा तथा5ःत्मनों दद्याहिकृति श्वप्रकारिणीम्‌ ॥ ५४॥ 


पो५ण किया गया यह शरीरस्पी शत्रु प्र-भवमे नरकादि दुर्गतियो- 
वो देता हे और इस जत्ममे ही दुर्जन पुस्षादिके समान मनुष्योको 
( प्राणियोकोी ) कोडि-कोटि रोगोसे पीडित करता है। हर दुर्जन देह 
ज्यो-ज्यो अन्न-पानादिके हरा पोसा जाता है, त्यो-त्यो ही वह आत्मा 


को नरक ले जानेवाले विकारको उत्पन्न करता है |) ५४,५५ ॥ 

येर्मूडें: पोषित' कायस्ते: स्वजन्म बृथा इंतम्‌ । 

शोषितो यैस्तपोयोगस्तेषा सार्थलच जीवितम्‌ ॥ ५९॥। 

जिन मूढ पुरुषोने इस कायका ( विविध प्रकारके खान-पानादिसे ) 

पोषण किया उन्होने अपने जन्मकों वृथा गवाँथा। किन्तु जिन महा- 
पुरुषोने अनशनादि तणेयोग्रके ह्वारा इसका शोषण किया, अर्थात्‌ 
इसे सुखाया, उन्होने जीवनकों सफल बनाया ॥ ५६॥ 
“ जपाय! 5 है 

छिद्र-भाजन-साद्श्याड्भरस्य नित्य प्रपुरणेः। _ 

कि रिक्तीकरणाह्र्भोंः विरक्तिनें सता भवेत्‌ ॥ ५७॥ 


ा 
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अहो भात्मन्‌ ! (छिद्रयुक् पात्रके सहश इस छारीरको नित्य अन्न- 
पानादिक्े द्वारा भरनेसे तथा ( मल-मृत्रादिके हरा ) ख/ली करनेसे क्या 
लाभ है ? )क्या प्रतिदिन इसे भरने और खाली करनेसे सज्जनोको 
विरक्ति नही होना चाहिए ? अर्थात्‌ अवश्य होना चाहिए ॥ ५७॥ 


यथाष्स्बरु-सिज्चनभ्रम त्रजेदृदुर्गन्धितां तथा। 
', शरीर, पोषण॑विष्ठा-कृम्पाद्याकरतांझ्च भोः ॥ ५८ ॥ 
अहो आत्मन्‌ ! जिस प्रकार जलके सीचनेसे चमडा दुर्ग॒त्घिताको 
प्राप्त होता है, उसी प्रकार भ्न्नादिके द्वारा पोषण करनेसे यह शरीर 
भी विष्ठाके कृमि आदिका आकर (खानि ), पनेको प्राप्त होता है। 
अत! इसका पोषण करना ठीक नहीं हैं॥ ४८ ॥ 
यथाइतिशोषित॑ चर्म दुर्गन्‍्ध-विरक्वाति त्यजेत्‌ । 
_ तथाइड्र|ं शोषितं पुंसां तपोभिनिमंलं भवेत्‌ ॥ ५९ ॥ 
जिस ' प्रकार अच्छी तरहसे सुखाया गया चमड़ा दुर्गन्‍्धरूप 
विकारको छोड़ देता है उसी प्रकारसे तपोके द्वारा सुखाया गया यह 
शरीर भी मल-मृत्रादि विकारोको तजकर निर्मल बन जाता है॥ ५ ॥ 
असकृद्‌-मोजनयेन सन्‍तोषो जायते सताम्‌। 
तत्तष्णा वर्धतेषत्यर्थ कि कृत्य॑ं तेरघाकरेः ॥ ६० ॥ 
बार बार किये जानेवाले जिन भोजनोक़े द्वारा सज्जनोकों सन्‍्तोष 
नही होता प्रत्युत उन भोजनोके करनेकी अत्यधिक तृप्णा बढती है, ऐसे 
पापके आकर उन भोजनोके करनेसे क्या लाभ है! ? ॥ ६० ॥ 
विशेषार्थ सभी प्रकारके भोजन तैयार करनेमे नाना प्रकारके आरम्भ- 
समारम्म होते हैं और कोई भी आरम्भ-समारम्भ बिना-जीवघातके सम्भव नहीं 
हैं। इसलिए ग्रन्थकारने भोजनकों पापा आकर कहा है। (इसके अतिरिक्त 
अवःकर्म आदिसे उत्पन्न होने वाला तथा अपने निमित्त बनाया गया एवं अन्य 
जगहसे लाया गया जाहार भी साघुके लिये गहित या भग्राह्म होनेसे पापकी 
जनती खातिक समान हैओ। ६० ॥ ॒ 
इद' यत्पोषितं गान्न॑ प्राक्‌ चिर॑ स्वेच्छयाउशनेः । 
/” तस्याद्य फलमसात्सार्थ गृह्लामि सत्तपो-पमै.॥ ६१॥ 
घ्यात्वेति. क्षपत्ष ख्वित्ते तपोभिर्दृष्करबंलात्‌,। 
शरीर शोषयेन्नित्यः.. वपु सललेखना5प्तये ॥ ६२ ॥ 


(चिरकालसे जिस शरीरको मैंने स्वेच्छापू्वंक उत्तमोत्तम 
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अशन-पाना दिके हारा पहले पोषा है, उसे अब उत्तम तप-यमांदिके 
द्वारा सुखा करक उसका फल आज मैं अपने हितके लिए प्राप्त करता 
हैं/। ऐसा मनसे चिन्तवन करके वह काथ-सल्लेखनाकी प्रापध्विके लिए 


दुष्कर तपोके द्वारा शरीरकों बलात्‌ नित्य ही सुखावे ॥ ६१-६२ ॥ 


तत्सुष्ठु दुबंलीकृत्य स्तोक-स्तोकान्न-हापने: । 
क्रमात्तक्रादि-पानं स पिवेत्ववचित्‌ समाधये ॥ ६३ ॥ 
वृह क्षपक प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा अन्त कम, करते हुए शरीरक़ो अच्छी 


तरह दुर्वल करके क्रमसे छाछ आदि पेय वस्तुको वित्तकी समाधिके 
लिए कदा चित्‌ पीवे ॥ ६३ ॥ रा 


तत्तः सत्पानक त्पक्त्वा स्व॒ल्प-स्वल्पेन संपर्मी । 
फेवल च पिवेश्नीरं क्वचित्सद्धयान-सिद्धये ॥ ६४ ॥ 


तदनन्तर बह संयमी स्वल्प-स्वल्प्‌ त्याग करते हुए सत्पानक-- 


साधुके पीने योग्य शुद्ध छाछ आदिको भी छोटकर सद्धधानकी सिद्धिके 
लिए केवल जलकी पीचे ॥ ६४ ॥ 


ततो मुक्त्वाईखिला5पहार चतुविधमनुकमात्‌ ! 
यावज्जीब॑ करोत्येष शोषकानघ-हानये ॥ ६५ ॥ 


इस प्रकार अनुक्रमसे चारो प्रकारके आहारको छोडकर तत्पश्चात्‌_ 


वह क्षपक पापोके क्षय करनेके लिए जीवित रहने तक उपवासोकों « 
करे॥ ६५॥ 2877६ 


नूः 


त्वगस्थी भुत-वेहो$पि. क्षपकी धघृति-धैर्य॑तः । - 
क्षुधाद्यान्‌ दु सहान्‌ सर्वान्‌ परीषह-भटठान्‌ जयेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
शरीरमे खाल और हड्डी मात्र शेष रह जाने पर भो क्षपक अपनो 
धीर-वीरतासे सभी दु सह क्षुधादिक परोषहरूपो सुभटोको जीते ॥ ६६॥ 
. ्लुधादिकी हु सह वेदनाके होनेपर क्षपक किस प्रकार चिन्तवन 
करे, इंस वातकों बतलाते है-- ह 
क्षुधादि-नेदने तीव्र. भ्ादुर्भते४तिदुःसहे । 
,. तज्जयाय शिवार्थेञ्च योगीति चिन्तयेदृह्दि ॥ ६७ ॥ 
क्षुवादिकी अतिदु.सृह तीत्र वेदनाके प्रकट होनेपर उसके जीतने 
एवं ,'आत्म-कल्याण करनेके लिए योगों अपने हृदयमे इस प्रकार 
चिन्तवन करे ॥ ६७ ॥ तो के 





१ 
न 
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,. अहो सया भवाएरण्ये झमताइतिकुकसंतिः। ' 
बहु-तागर-पर्यन्त भुक्‍कता सर्वाज्ध-शोषणी ॥ ६८ ॥ 


अहो | अति खोटे कर्मोके वश होकर इस भव-वनसे परिभ्रमण 
करते हुए मैंने अनेक सागर-पर्यन्त इस सर्वाज्ञ शोषणी क्षुध्ावेदनाको 
भोगा है ॥ ६५ ॥ 
विश्वान्न-भक्षणाउत्ताध्या तीज्ा क्षुद्वेदता परा । 
वारानन्तातिगान्‌ सप्तनरकेष्वशनादूृते ॥ ६९ ॥ 
यतः क्षुधा स्वभावेन नारकाणां च्युतोपमा। 
सर्वात्ञभोजनाशाम्या दु.सहाउस्त्येव शाश्वता ॥ ७० ॥ 
तिलमात्राशन जातु लभन्‍ते तेषशितु न भोः । 
सहन्ते केवल दीना; क्षुधां सर्वाद्भद।हिनीस्‌ ॥ ७१॥ 
हे आत्मन्‌ | नरकोमे क्षुधाकी जो उत्कृष्ट तींत्र वेदना है, वह ससार- 
के समस्व अन्नके खानेसे भी शान्त्र नही हो सकती है । उसे तूने भोजन- 
के बिना ही सातो मरकोमे अनन्त बार सहा है, क्यो।के नारुकिथोंके 
स्वभावसे ही जो भूख लगती है, उसकी कोई भी उपमा नही दी जा 
सकती है।, वह ससारके सर्व भोजन्स भी कभी शान्त नही हो 
सकती, सदा दु सह ही है अर्यात्‌ उसे पराधीन रृह.कर दु खोंके साथ 
सहन ही करना पडता है। भो आत्मन्‌ |! वे दोन नारकी कदाचित्‌ भी 
तिलमात्र भोजनको नही प्रात कर पाते है, किन्तु बेचारे उस सर्वाज्ज- 
दाहिनी क्षुव्ाकों निरत्तर सहन ही किया करते, है ॥ ६६-७१ ॥। 
तत्क्षुदुदु,ख वव बहृब्धिप्रमाणं मेरु-सल्िभम्‌ । 
क्वतत्सषंपसात्र क्षुद॒द'खं को गण्येन्महत्‌ ॥ ७२॥ 
हे आत्मन्‌ | नरकोमे वहुत सागरोपम काल तक भोगा गया , वह 
भेरुके सहश महान क्षुधका दु ख तो कहाँ और ,यह सरसोके समान 
जरान्सा क्षुधाका दुख कहाँ ? इसे कौन महापुष्ष महान 
गिनेगा ॥ ७२ ॥ 
भावाथे--हे क्षपक आत्मनु | नरकोमे जो तू मेह्तुल्य भूखके .कष्टको भोग 
आया है, उसके सामने तो अन्न यह भूखकी वेदना सरसोंके बराबर भी नही 
है । इसलिए इसे तू शान्तिपू्वक सहन कर ।॥ ७२ ॥ 


,.. इति ध्यान-पुघ्ाहार ससन्‍्तोषामृत-भोजर्नः। 7 : 
सदा क्षुद्देदनाँ योगी शमयेद्दीनतातिग' ॥ ७३० 


र२्‌ समाधिमरणोत्साहदीपक 


इस प्रकार ध्यानामृतरूप आहारसे या सन्तोषामृतरूप बोजनसे 
वह योगी दीनतासे अति दूर रहता हुआ क्षधाकी / बेदनाकों सहन 
करे ॥ ७३ ॥ (२०५ <% | 

अब ग्रध्थकार तिर्य॑ग्गत्तिके क्ुधा-जनित ढःखोका वर्णन कर क्षपकको 
सम्बोधन करते है-- 


तिर्गग्गतीषु बह्चीपु पराधीनतया मया। 

अनुभूता न याध्नन्तवारान्‌ क्षुत्स्‍सजातिष ॥ ७४॥ 

स्थावरेषु घराग्षषु जल-स्थल-बगादिष । 

अनन्तकालमत्यर्थ सा भ्रोक्तूं शक्यत्ते कथम्‌ ॥ ७५ ॥ 

तियंश्गतिमे नाना प्रकारकी जलचर, थरूचर और नभचर तस- 

जातियोंके भीतर पराशीन होकर मैंने जो अनन्धवार भूखकी वेदना 
भोगी और पृथिवीकायिक आदि स्थावर जीवोमे अनन्तकाल तक जो 
आंत दुसह भूखकी पीड़ा सही, वह कैसे कही जा सकती है ? अर्थात्‌ 
उसे कहना अह्म्भव है ॥ ७४,७४५ ॥। 

यतोष्चर पशवः साक्षाद्‌ दृश्यन्ते४तिक्षुधाऊकुलाः । 

केचिद्‌ बन्धनबद्धागा. केचिज्जालाबता, परे॥ ७६॥ 

पञ्जरस्था' पराधीना भुज्जाना' दु खमुल्वणम्‌ । 

तस्मादृदुःखभरादेतत्क्षुदु:खं॑ कि तपोभवम्‌ ॥ ७७ ॥ 


अहो साधो ! देखो, रस्सी आदिके वन्धनोसे जिनके शरीर बच्च 
रहे हैं, ऐसे ये कितने ही पशु, तथा जालोंमे फेंसे हुए और 
पिजरोमे बन्द, ऐसे ये कितने ही पशु-पक्षी पराधोन होकर भूखसे 
आकुल-व्याकुल होते और अत्टयुग्र दुखको भोगते हुए साक्षात्‌ 
दिखाई दे रहे है। फिर उनके उस दु.ख-भारसे यह तपोजनित तुम्हारी 
भूखका दु:ख कितना-सा है ॥ ७६,७७॥ 
इति चिन्तन-सन्तोषाहारं: . परत्यक्षवीक्षण: । 
क्षुधाउप्क्रान्तपशूनां स क्षुधारिन शमगेद्‌ बछातू ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार भूखकी वेदनासे पीडित पशुओके प्रत्यक्ष दिखाई 
देने वाले दुःखोको विचार कर सन्तोषहूप आहारसे वह साधु अपनी 
भूखकी ज्वालाकों हृढ्तापूवंक शान्त करे ॥ ७८ ॥। 
अब ग्रन्थकार मनुष्यगतिके क्षुधा-जनित दुखोका वर्णव कर 
 क्षपकको-सुस्वोधन करते है+- 
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वरिद्र-नीच-दीनादि-कुकुलेषु नूजातिषु। 
दुर्मिक्षे बन्दिणोहादो बन्धने रोगकोटिषु ॥ ७९॥ 
पराधीनतथाइनेक-लद्धभ नेश्व मुहर्महः । 
प्राप्तो5ह फर्म-पाकोत्था क्षुद्‌बाधा प्राण-नाशिनीम्‌ ॥ ८० ॥ 
मनुष्यगतिके दरिद्र, नीच, दीन आदि खोदे कुलोंमे और हीन 
जातियोमे जन्म लेकर' दुर्भिक्ष पडने पर, वन्दीगृह आदिमे वन्धन- 
बद्ध होनेपर, तथा कोटि जातिके रोगोंके होनेपर पराधीन हो बार- 
वार अनेको लघनोके द्वारा मै कर्म-विपाक-जनित प्राण-ताशक भूखकी 
घोर पीडाको प्राप्त हुआ हूं । 
दृश्यन्ते नृुगतो साक्षात्फेचिद्वन्दियुहे धुताः। 
अपरे शद्भूला-बद्धा: गत्च्िष्न्ये निवेशिता'॥ ८१॥ 
परे रोगशता55क्रान्ताः कुर्वाणाः बहुलद्धनान । 
अन्ये च व्यसनार्ताः क्षुधा श्रयन्तो5तिदुःसहास्‌ ॥ ८५२ ॥ 
मनुष्यगतिमे किरने ही तो साक्षात्‌ के रबानोमे बन्द किये दिखाई 
देते है, कितने हो सॉकलोसे बन्धे हुए और कितने ही गड्डोंसे चिने या 
गाड दिये गये दिखाई देते है और भूखको वेदनाको सह रहे हैं। 
किपने ही छोग संकडो रोगोपे आक्रान्त होकर अनेको लघनोकों करते 
हुए नजर आते है और कितने हो व्यसनोंसे पोडित होकर भूखको 
अति दु सह वेदनाको भोग रहे हैं ॥ ८१ ८२ ॥ 


एभ्य' क्षुदृदुःख-राशिभ्यो मुहुर्नातेषु कमंमि' । 
उपवासभव्र॑ दुःख कियन्मान्नसिद सताम्‌॥ ८३॥ 
हे आत्मन्‌ | कर्मोद्यसे वार बार उत्पन्त होनेवाली भूखकी इन 
दुःख-राशियोंके सामने तुम्हारा गह उपवासजनित दुःख तुम जैसे 
सन्तोके लिए कितना सा है ? कुछ भी नही ॥ ८३ ॥ 
सह्मन्तेषत्र पराधीनतया लज्धूनराशिप्ति । 
यथा दु.कर्मजा लोक: क्षुत्कलेश-दुःख-कोटय: ॥ ८४ ॥ 
तथा किजद्नात्र सोढ्व्योपवासादि-तपो-भवचा । 
क्वचित्क्षुद्देदना व्याप्ता दक्ष सर्वार्थसिद्धिदा ॥ ८५॥ 
हैं आत्मत्‌ |! इस जगतमे लोग पराधीन होकर अनेको लंघनोको 
करते हुए दु.कर्म-जनित भूखके अति-सक्लेश-कारक करोडो दु खोको 
जिस प्रकारसे सहत करते हैं, उस प्रकारसे उपवासादि-तपोजनित, 
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सर्व अर्थकी सिद्धि-दायिनी शरीरमे व्याप्त यह क्षुद्वेदता दक्ष पुरुषोको 
क्यों न सहनी चाहिए ? अर्थात्‌ सज्जनोको स्वय समराहृत यह भूखका 
दूख सहन करना ही चाहिए, बयोकि इससे इप्ट मर्नोरव सिद्ध 
होगे ॥ ८४,८५ ॥ 


यतो ये तपसे नाहो कुर्वेन्ति शोषकान्‌ जडा । 

लभन्ते तेष्घ-पाकेन मुहुर्लड्रन-सन्तती: ॥ ५६॥ 

ये सदा कुर्वते दक्षा उपवास-तपो-विधीन्‌। 

ते स्वप्नेषपि लूभन्ते न रुक्‌ू-कलेश-लड्भ नान्‌ बहुनू ॥ ८७॥ 

अहो | जो मृर्खजन तपके लिए उपवासोकों नही करते हैं वे अपने 

पापोके परिपकसे बार-बार लघनोको परम्पराको प्राप्त होते हैं। भर्थात 
उन्हे वार-वार लंघन करनी पहत्ो हैँ 4 किन्तु जो चतुर एवं कुशल पुरुष 
उपवास-तपके विविध प्रकारोको सदा करते रहने हैं, वे स्वजमे भी 


विविध रोगोके बलेशको ओर छंघनोंके _कष्टको नहीं प्राप्त 
होते है ॥ 5६,5८७ ॥ 
परवचित्कमं वशाद्रोग आगतो5पि तपस्चविनाम्‌ । 
स्थिति कर्त्तु न शक्नोति तप -घुभट-ताडितः ॥ ८८ ॥ 
नित्यान्न-भक्षफाणाजञ्च लम्पटाना सदाशिनाम्‌ । 
सर्वाड्भेषु भ्यन्तेडही रुदु ख-क्लेश-कोटय ॥ ८९ ॥ 
उपचासादि तप करनेवाले तपत्वीजनोको यदि कदाचित्‌ कर्मेके 
वश्से कोई रोग आ भी जावे तो वह तपरूपी सुभटसे ताडित होकर 
स्थिति करनंके लिए समर्थ नही है भर्थात्‌ 5हर नही सकता है। किन्तु 
जो निव्य हो अन्नके भक्षक है, भथोजनके लम्पटी है भौर जिन्हे रात- 
दिन खानंकी हो धुन॒ सवार रहती है उनके सारे शरीरमे हे आत्मच्‌ : 
करोडो रोयोके दु ख और बलेश उत्पन्न हांते रहते हैं ॥ प८,णर्द । 
एतंश्चिन्ता शुभध्यान.. सन्‍्तोषाहार-भोजने: । 
जयेत्सर्वा क्षुधा-ब्राधा जृत्यन्ता क्षपकोधन्चहस्‌ ।। ९० ॥। 
इस प्रकारके चितवनरूप शुभ ध्यानसे ओर सन्तोषरूप आहारके 
भोजनसे वह दक्ष्पषक मरण-पर्यन्त प्रतिदिन क्षुबकी सारी पीडाको जीते 
अर्थात्‌ घैर्यपृर्वंक उसे सहन करे ॥ 5० ॥ 
इस प्रकार क्षुधा-परीषहके जीतनेका उपदेश दिया। अब तृषा- 
परोषहके जोतनेके लिए ग्रत्थकार उपदेश देते है-- 
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 पिपासा. जायतेत्त्यर्थमन्तर्बाह्याज्भर-शोषिणी ।. 
यदा तदा5उत्मवान्‌ योगी तज्जयायेति चिन्तयेत्‌ ॥ ९१ ॥। 


. श्न्यास-प्रहण करनेके पश्चात्‌ यदि भीतर और बाहर देहको सुखा 
देनेवाली प्यासकी अति उम्र पीडा उत्पन्म हो जाय, तो आत्म-श्रद्धावान्‌ 
वह योगी उस प्यासक्री वेदनाको जीतनेंके लिए इस प्रकार चिन्तवन 
करे - 


अहो नारक पृथ्वीसु सर्वासु भ्रमता सया। 
विश्वाब्धि-जलूपानाञे रसाध्यातितृषोल्वणा ॥ ९२॥ 
बाउपरे: पाविन्तिः सर्वे: प्राप्ता वाराननन्तशः । 
अनेकाम्भोधि-पर्यन्त तीक्रोष्माश्येश्च्युतोपभा: ॥ ९३ ॥ 
यतः शब्नक्ने निसर्गंेण तृषाग्निज्वेलते सदा। 
अशास्या नारकाड्रेषु तीत्रा विश्वाब्धिवारिभिः ॥९४॥ 
बिन्दुमात्राम्बु-पान न लभन्‍्ते जातु नारकाः। 
सहन्तेषध॑: तृषा-ज्वाला दव-ज्वालामिवोजिताम्‌ ॥ ९५ 


' अहो। सभी नारक-ृथिवियोंमे परिभ्रमण करते हुए मैने ऐसी 
उल्वण ( विकट ) प्यासकी वेदना भोगी है जो कि ससारके समस्त 
समुद्रेके जलपान आदिसे भी कभी शान्‍्त नही हो सकती थी। तथा 
मेरे समान अन्य सभी पापी जीवोने भी अनन्त बार अनेक सागर- 
पर्यन्त तीन उष्णतासे उत्पन्न होनेवाली उस प्यासकी ऐसी भयंकर 
वेदना सही है जिसकी कि ससारम कोई उपप्ा मिलता सम्मव नहों है। 
अत (चूँकि ) नरकोसे स्वभावपे ही तृषाग्ति सदा प्रज्वलित रहती है, 
अतः उनमे उत्पन्न होनेवाले नारकी जीवोके शरीरोमे जो प्यासको तीज्न 
वेदना होती है, वह विश्वके समस्त सागरोके जलसे भी शान्त नही हो 
सकतो है। किन्तु उन नारकी जीवोको कदाचित्‌ भी बिन्दुमात्न जल 
पीनेकोी नही मिलता। और वे नारकी जीव पूर्व पापोके उदयसे दावा- 
नलकी ज्वालके समान अति प्रचण्ड प्यासकी ज्वालाको निरन्तर सहा 
करते हैं ॥ 8२-६५ ॥ ह हि 

इस प्रकार नरकगतिके पिपासा-जनित दु खोका वर्णन कर अब 
गच्थकार तियग्गतिके पिपासा-जनित दु खोक। वर्णन करते हैं--.. 


* तियंग्गती सुगादीना भवेषु सृगतृष्णया । 
सरुस्यले सया प्राप्ता धावता तृद' चिर परा॥ ९६ ॥ - 


२६ समाधिमरणोत्साहदीपक 


तिर्यग्गतिमें मृग।दिके भवोंमें मृगतृष्णासे पीडित होकर मरुस्थलमे 
वीडते हुए मैंने चिरकाल तक प्यासके महान कष्टको प्राप्त किया है । 
(फिर है आत्मन्‌ ! उसके सामने तेरी यह प्यासकी पीडा कितनी 
है? )॥ 4६॥ 
अब मनुष्यगतिमे भोगे गये प्यासके दुःखोका वर्णन करते है-- 
मनुष्येष्‌ दरिद्राद्य: द्रव्यार्थ भ्रमताधन्वहम्‌। 
वनाटवी-समुद्रेषरु॒ बाह्मान्तर्दाहिनी च॑ तृद॥९७॥ 
इत्याग्रन्येश्चिर काल दाह-पित्तज्वरादिभिः । 


प्ज्. 


तरा प्रज्वलिताड्रोःह प्राइ्भत्तैस्तृपाईस्निभिः ॥ ९८ ॥॥ 


एतेभ्यश्चिरकालोत्थ-तृड््‌दु खेध्यो. नृपुद्भव । 
सन्यासस्थो5ल्प-तृड-दु.ख तपोज को5न्न सन्‍्यते ॥ ९९ ॥ 


मनुष्योमे उत्पन्न होकर और दरिद्रता आदिसे पीडिव हंकर धन 
कमानेके लिए वन, अठवी और समुद्रोमे मिरम्तर परिभ्रण करते 
हुए मैने भीवर ओर वाहर शरोरको जलछानेवाली तृषाकी पीड़ाको 
चिरकाल ठक सहा है तथा ग्रीष्म-शह और पपत्त-वर आदिसे 
एवं इसी प्रकारके अन्य अनेक कारणोसे उत्पन्न हुई तृपाम्सिसे भी 
अत्यन्त प्रज्वलित होकर में चिरकाल तक महाकठोको भोगता रहा 
हूं। फिर हे मरपुगव ! है पुरुषोत्तम ! सस्य्रासमे अवस्थित होकर 
तपोजनित यह अल्प प्यासक। दु ख इन महाकष्टोके सम्मुख कितना-सा 
है और कौन इसे दु ख मानेगा ? ॥ दे७-दप ॥ 


कुगतो सह्मतेडहो परवशेन तृषा यदि। 

तहिं कि न हि सोढव्या स्ववशे मुक्तये बुधेः ॥ १०० ॥ 

इत्थ. विचार-पानाथें: ज्ञान-ध्यान-सुधारसे. । 

क्षको . धर्ययोगायरजयेत्तषा-परीषहम्‌ ॥ १०१॥ 

अहो आत्मन्‌ | यदि तुमने परवश होकर क्रुगतियोमे प्यासके 

अनस्‍्त दु खोको सहन किया है, तो फिर आज स्ववश होकर प्यासके 
द्‌ खको विद्वज्जन मुक्तिके लिए क्यों न सहन करे ? अर्थात्‌ बु्े भी 
कर्म-वन्धनसे छूटनेके लिए प्यासके दु खको शान्तिपूर्वक सहन करना 
चाहिए। इस प्रकारके विचारात्मक पान ( पेयद्रव्य ) आदिके द्वारा 
और ज्ञान-ध्यानरूप सुधारसके पान द्वारा क्षपक धीरनजीरत़ाके साथ 
तृषा-परीपहको जीते ॥ १००,१०१ ॥ 


क् 
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अब ग्रन्थकार क्षपकको शब्पा-परीषह जीतनेका उपदेश देते हैं--- 


कर्कश संस्तराद्ये. प्रोत्पद्यते दुःखमात्मन:। 
तज्जयाय तदा वक्षेश्रिन्तनीयमिदं झुहु। ॥ १०२४७ 


कर्क श सस्तर--शय्या आदिके--कठोर भूमिपर सोने आदिसे-- 
यदि आत्माके दु.ख उत्पन्न हो, तो उसके जीतनेके लिए-साधुजनोको 
इस प्रकार बार-बार' चिन्तन करना चाहिए ॥ १०२॥ 


चज्त्र-सकट-प्कीर्ण भूतले नरकेष्वहो । 
सहल्न-चुश्चिकातीव-मक्षणादिक-वेदने._ ॥ १०३ ४७ 
बहृब्ध्यन्त प्रस॒ुप्तोहह मुहुर्दःखाग्नि-सध्यग: । 
क्वचित्स्फुलिज्ध-शय्याया प्रक्षिप्तो नारकेबेलात्‌ ॥ १०४॥ 


अहो आत्मच्‌ ! ( जब तुम पाप-कर्भके उदयसे नरकोंमे उत्पन्न हुए 
तब तुमने वहाँके) वद्भरमय तीक्ष्य काटोसे व्याप्त और हजारो 
बिच्छुओंके एक साथ काठनेसे उत्पन्न होनेव।ली वेदनासे भी अधिक 
वेदना देनेवाले भूतलपर अनेक सागर-पर्यन्त महादुःखलब्प अग्निके 
मध्यमे बार-व।र शयन किया है और स्कुलिग-अग्नि-कण जिसमेसे 
चारो ओर उड रहे हैं, ऐसी धधकतनी अग्नि>जैसी शय्यापर 
नारकियोंके द्वारा तुम असंख्य बार जबरन फेंक दिये गये आर्थात्‌ सुलाये 
गये हो । ( फिर नरकोकी उस शब्या-वेदनाके सामने आज यह शब्या- 
जनित दुख तुम्हारे लिए कितना-सा है ? )॥ १०३,१०४ ॥ 


तियंग्योनो प्रसुप्तोड्ह पराधीनो विधेबंशात्‌ । 
खरप्परोपल-तीक्ष्णादि-कण्टक-ज्याप्त-भूतले ॥ १०५ ॥ 


और हे आत्मन्‌ ! जब तुम दुर्भाग्यके वशर्स विर्यग्योनिसे उत्पन्न 
हुए, तब तुमने सझ| ही ख्पर, पत्थर और तीक्ष्ण कॉटक आदिसे 
व्याप्त भूतलपर शयन किया है। ( फिर इस समय क्या उस दुष्खको' 
भूल गये हो, और क्या पशुओंके इस शब्या-जनित दुःखको आज 
अपनी आखोसे नही देखते हो ? फिर सोचो, कि तुम्हारे यह तृणादिकी 
शय्यापर सोनेसे उत्पन्त होने वाला दु ख है ही कितना-सा ? अतएव 
इसे शाच्तिपूर्वक धीरताके साथ सहन करो ) ॥ १०५ .॥ 


दारिद्र्य-प्रसितो दीन: स्वोदरार्थ धर मन्‌ महीम्‌। 
शिलाद्रि-ऊठिनक्ष्मास सुप्तोषह्‌ नृभवेष्वहम्‌ ॥॥। १०६ ॥ 
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तेभ्यः शयन-दुःखेध्य इदं संस्तरज मनाक्‌। 
स्वीकृताइनशनो धीरो गणयेत्कः शिवा5घ्वग: ॥| १०७॥ 
ओर भो आत्मन्‌ | असख्य मनुष्य-भवोमे भी तू दरिद्र-तुलोंमे 

जन्म लेकर और दरिद्वतासे पीडित होकर तथा दीन-प्राचक दन कर 
अपने उदरकी ज्वालाकों शान्त करनेके लिये भूमण्डलपर परिभ्रमण 
करता हुआ क्या शिलाओपर और पर्वतोकी कओऔर एवं कर्क श भूमियोपर 
असंख्यवार नही सोया हे ? फिर रवग्न सहर्य उपवासोको स्वीकार करने 
वाला कोन धीर-बीर शिव-पुरीका पश्रिक उन शयन-जनित दु खोंसे इस 
तृण-संस्तर-जनित जरा-से दु खको दु ख गिनेगा ? ॥ १०६,१०७ ॥ 


भावार्थ--मरक, तिर्यच और दीन-दरिद्र मनुष्यके भवोंमे दूने 
असंझ्यवार जो शब्या-जनितं अनन्त वु खको परवश होकर भोगा है, 
उसके सामने यह स्वय स्वीकृत शब्या-जनित दु.ख है ही कितना-्प्ता ? 
अत. इसे णान्ति और धीर-बीरताके साथ सहन कर ॥१०६, १०७ ॥ 
इत्यन्य-वशोत्पन्न-शयन-ध्यान-चिन्तने: । 
सस्तरोद्भवमात्मार्थी जयेच्छय्या-परीष हम्‌ ॥। १०८ ॥। 
इस प्रकार नरक, तिर्यड्च और मनुष्यके भवोमे अन्यके वशसे उत्पन्न 
शय्पा-जनित दु.खोके ध्यान और चिन्तनके द्वारा आत्म-हितका इच्छुक 
क्षपक तृण-सस्तर-जानित शबय्या-परीबहुक, जीते ॥ १०८ ॥ 
इस प्रकार शय्या-परीबहके जीतनेका उपदेश देकर अब ग्रन्थकार 
अरति-परीषहके जीतनेका उपदेश देते है--- 
बहुपवास-बाधाग्रर्जाता5र ति-परी षहम्‌ । 
सिद्धान्ततत्त्व-चिन्ताथ्र रंति कृत्वा जयेत्सदा ॥। १०९ ॥ 
बहुत उपवास करनेसे यदि कोई शारीरिक-बाधादि उत्पन्न हो 
आर उससे उपवास आदि करनेसे मनमे अरुचि उत्पन्न हो या 
धर्म-साधनमे अरति या अनुत्साह उत्पन्न हो तो क्षपककों चाहिए कि वह 
अपने वित्तको सिद्धान्त-तत्वोके विन्तन आदिसे लगाकर धर्म-साधत 
एवं आत्माराधनमे रत होकर सूदा अरति-परीषहको जीते ॥ १०५ ॥ 
अब ग्रन्थकार रोग-परीषहको जीतनेका उपदेश देते है-- 
यद्यसद्वेद्य-पाकेन कश्चिद रोगोज्त्र जायते । 
तद्दाधा-जयनायषस्तदेद. चिन्तयेद्धूदि ॥ ११० ॥ 
यदि असातावेदनीय कर्मके विषाकसे इस समाधिमरणके अवसरपर 
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कोई रोग उत्पन्न हो जाय, तो उत्तकी बाधाकों जीतनेके लिए वह क्षपक 
अपने हृदयमे इस प्रकार चित्तवन करे ॥ ११० ॥| 
गात्न तुदति रोगोध्य तामूत्त मां चिदात्मसकसम।__ 
यथा गृहं बहेदग्निस्तदन्तस्थं नभो न च॥ १११७ 


अहो आत्मन | यह रोग_ इस जड़ शरीरको पीड़ा देता है, किन्तु 


पका । ज॑से घरमे लगी हुई 
जड घरको जलाती है, कि-तु घरके भीतर वर्तमान अमूर्त आकांश- 
को नही जलाती ॥ १११ ॥ 
यो रुक्‌ पुर्वाजिताइधानां विनाश कुरुते सम । ' 
स्वल्प-दु'खादि-दाने: स कर्थ नेष्टो हितद्धूरः ॥ ११२ ॥ 

,. और जो रोग मेरे पूर्वोषाजत पापा कर्ोका विनाश करता है,_वह 
यदि स्व॒ल्प द्‌ खादि भी देता है; तो भी वह महान हितकारी है, क्योकि 
वह महापापोसे विधुक्त करता है। थत वह इष्ट कैसे रही है ? अर्थात्‌ 
रोगको इष्ट जनके समान आत्म-हितकर ही मानना चाहिए ॥ ११२॥ 

तदा वा धीमता रोग-क्लेशादिश्वि प्रतिक्षणम्‌ । श 
देहादी क्षीयत्ते राग* सवेगो वर्धते तराम्‌ ॥ ११३ ७ 
इति संज्ञान-चिन्ताद्य सर्यो रोगपरीषहः॥  _ 
सह्यते क्षपके कृत्स्त शकत्या दुःकर्स शान्तये ॥॥ ११४ ॥॥ 
ओर रोग-जनित बलेशादिसे तो बृद्धिमानोका शरीर आदिमे राग 
प्रतिक्षण क्षीण होता है और अत्यन्त सर्वेग बढ़ता है। इस प्रकार सम्पक्‌- 
शानके द्वारा विन्तनादि वरते हुए सभी क्षपक-जन सर्व रोग-परिषहकों 
अपने समस्त दुष्ट-कर्मोको शात करनेके लिए सहन करते है। सो हे 
आत्मनू्‌ ! तुझे भी यह रोग-जनित कष्ट सम-भावपूर्वक धीरताके साथ 
सहुव करना चाहिए ॥ ११३,११४ ॥ 
इस प्रकार क्षुधादि परीषहोंके सम-भावपूर्वंक सहनेका उपदेश देकर 
अब ग्रन्थकार चारो आराधवाओकी उत्तरोत्तर शुद्धि करमेका विधान 
करते है-- 
ततो5द्भुत-पदाद्याप्त्ये स्वान्तःशुद्धि विधाय सः । 
'चतुराराधना-शुद्धि त्रिशुद्धबा कुरुतेध्न्चहम्‌ ॥ ११५॥ 
सम्यक्त्व-ज्ञान-चारित्र-तप.सज्ञा इमा मताः। 
आराधनाश्रतल्नो5त्न॒ विश्वाइभीष्ट-फल-जदाः ॥ ११६३४ 
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इस प्रकार भूख, प्यास और रोगादिकी वेदनाकों शान्तिपर्वक सहन 
करनेके पश्चात्‌ या उन्हें सम-भावसे सहते हुए वह क्षपक सर्व-अभीष्ट 
फलोको देनेवाली सम्यक्‍त्व, ज्ञान, चारित्र और तपसंज्ञक इन चारो 
आराधनाओकी शुद्धिको त्रियोग शुद्धिसे करे । 

भावार्थ--तदनन्तर क्षपककों प्रतिदिन मन-वचन-कायकी शुद्धिद्वारा चारों 
आराधनाओकी उत्तरीत्तर शुद्धि करना चाहिए, क्योकि ये चारो आराधनाएँ 
ही अम्पुदय और सिश्यसरूप सर्व वाज्छित फलोकी देती हैं ॥ ११५-११६ ॥ 


अव ग्रन्थकार सर्वप्रथम सम्पकक्‍्त्व-आराधनाकी शुद्धिके लिए उपदेश 
देते हैं-- 
टग्विशुद्धिविधेया5दी निःशद्धाविगुणाष्टमिः । 
त्यक्त्वा शड्भादिदोषाष्टो त्रिधा मढत्वसञज्जता ॥ १९७ ॥ 
जात्याद्यप्टमदान्‌ निद्यानू पोढाइनायतनानि थ । 
श्रद्धा-रच्ि-प्रतीत्याथस्तत््वाथहिन्महात्मनाम्‌ ॥॥ ११८ ॥ 


सबसे पहले शड्भादि आठ दोषोको, तीनो मूह्ताओको, जाति- 
कुलादिक निद्य आठो मदोको और छहो अनवायतनोकों नियमसे हृढ्ता- 
पूवेंक छोडकर और निशक्ित आदि आठ ग्रुणोकों धारणकर तत्त्वार्थ 
एवं अहं॑न्त परमेष्ठीकी श्रद्धा, रुचि और प्रतीति आविके द्वारा सम्य- 
गर्णनकी विशुद्धि करना चाहिए ॥ ११७,११८ ॥ 


विशेषार्थ--देव, थास्त्र, गुरकी भौर सप्त तत्त्वोकी हढ़ प्रतीति करनेको 
सम्यग्दर्शन कहते हैं । इस सम्पस्दर्शनकी विशुद्धिक लिए जिन शद्भादि पच्चीस 
दोपोको छोडने और नि शकित आदि आठ युणोकी घारण करनेकी प्रन्थकारने 
सूचना की है, उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है :-- 

१, शंका-दोप--जिनेद्धदेवके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वोंमे सन्देह करना | 

२, काक्षा-दोप--धर्म-सेवनके हारा किसी भी प्रकारके.लौकिक लाभकी 
इच्छा करना । 

३. विखित्सा-दोप्--रतत्र॒ग॒धारियोके मलित देहको देखकर घृणा करना । 

४. मढ्हृष्टि-दोष--अपनी दृष्टिको स्व-पर-विवेकसे शून्य रखना । 

प्र अवुपगूहच-दोष--हसरोंके अवगुणोको और _अपने गुणोको. प्रकट 
करता । ४ 
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६ अस्थितिकरण-दोष--विषय-क्रषायादिके निमित्तसे सम्यक्तव या 
सारित्रसे गिरते हुए मनुष्यको स्थिर करतेका श्रयत्त न करके उसे गिरानेका 
प्रयत्न करना । 


ही 


अ्वा₹६ल्‍्य-दोप- अपने सावर्मी भाईयोंके साथ प्रेममय व्यवद्वार न 


रख करके उनके साथ छल करना, उनसे ईर्ष्यादि करना । 


८. अप्रभावना-दोष--अपने भीतर सामर्थ्यके होते हुए भी सद्धर्म-प्रचार- 
के कार्योको नहीं करना और करते हुए लोगोको निरुत्साहित करना । 
। ये छकादि आठ दोष हैं । 





रद 
१७ 


7 ११. 


१२ 


१३. 
१४. 


१५ 
१६ 


जाति-मद--अबनी माताके उच्चजातीय होनेका गर्व करना । 
कुल-सद--अपने पिताके उच्चवंशीय होनेका मद करना । 
ज्ञान-मद--अपनी विद्या-बरुद्धि आदिका अहकार करना । 
पूजा-मुद--अपनी लोक-अतिष्ठा-मान्यतादिका अभिमान करना । 
बल-मद--अपने बन्न-वीर्यका गर्व करता । 

ऋष्धि-मद--अपने घन-वैसवा[दिका मद करना । 

लि फ 

व्म २--भअपनी तपस्थादिका अहंकार करना । 


वपु-मद--अपने शरीरकी सुन्दरताका अभिमान करना । 


ये_आाठ मद-दोष है-- ड़ 


प्‌ 


१८, 


पद 
२० 
२१ 
र२ 


कृगुरु-सेव[--ढोगी-पाखण्डी ग्रृरओकी सेवा करना । 
कुथर्म-सेवा--रागी-देपी देवताओंकी उपासना करना । 
कुदेव-सेवा-- राग-द्ेष-वर्धक मिथ्या-धर्मकी आराधता करना । 
कुगुर-सेवक-प्रशंसा--कुग्ुर्के भक्तोकी प्रशसा करना । 
कुंदेव-सेव्रक-प्रशंशा--कुदेवके भक्तोकी सराहता करना । 
कृधर्म-सेवक-प्रशसा--कुघर्म-सेवकोकी अनुमोदना करना । 


ये छह मनायतन--अपर्म-स्थान कहलाते हैं । 


२३ 


हि 


लोक-पूढ़ता--धर्म समझकर गयादि नदियोंमे स्वान करना, अग्नि- 


प्रवेश करना, पर्वतसे गिरना एवं इसी प्रकारकी लौकिक मृढताओको करना । 


२४ 


देव-प्रढ़त[-अभीष्ट फलकी प्रास्िकी आशासे राग्री-देषी देवताओं- 


की आराधना करना । 


२५ पाखरिइ-प्रढता--आरम्भीयरिग्रही एवं मिथ्यात्वी साधुओका 
आदर-सत्कार करना, उस्हें उत्तम बताना । 
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ये तौन मूढताएं कहलाती हैं । इस प्रकार शकादि आठ दोपे, जातिमद 
आदि आठ मंद, कुगुरु-सेवादि छह अनायतन और लोकमढतादि तीन मद्तोएं, 
ये सब मिलकर सम्धरदर्शनके पच्चीस दोष कहलाते है। इनको दूर करने 
तथा निःशंकित आदि आठ अगोको घारण करनेसे सम्यर्दर्शन विशुद्ध होता 
है । ऊपर जो शंकादि आठ दोप बतलाये हैं, उनके नहीं करनेसे क्रमशः नि - 
शंकित, निःक्राक्षित, निविचिकित्सा, अमृढदृष्टि, उपगृहन, स्थितिकरण, वात्सत्य 
ओर प्रभावना नामके आठ गुण प्रकट होते हैं ॥॥ ११७-११५ ॥। 
एकया हख्िशुद्धचाष्हों सर्वा ज्ञानादिशुद्धयः । 
स्वयमेव भवन्त्याशु तां विना ता निरथिकाः ॥ ११९ ॥ 
'. ज्ञत्विति- क्षपकंयंत्नाहिशुद्धिदशंनससय भोः ।- * 
'कार्या विश्वान भयान्‌ दोषान्‌ ह॒त्वा ज्ञानादिशुद्धये ॥ १२० ॥ 


विशेपार्थ--पम्यग्दर्शनकी विशद्धिकेलिए सात भयोवा छोड़ना (अत्यन्त 
आवश्यक है । वे सात भय इस प्रकार हैं-- 


१ इहलोक-भय--इस लोक-सस्वन्धी परिस्थितियोसे घवडाना। 

२ परलोक-भय-भागामी भयसे होनेवाले दु खोसे डरवा । 

३ वेदन/-भय--रोगादिकी वेदनासे भयभीत रहना । 

४ मरण-भय--प्रत्युसे डरना । 

५ अव्राण-भय--अरक्षा या अशरणावस्थामे डरना । 

६. अश्लोक-पय--पूजा-प्रतिक् और मान-प्रम्मान आदिके चले जातेके 
भयसे डरना। 

७ अकस्मादु-अय--अचानक आतेवाली आपत्तियोसे डरना । 

इन सातो भयोंके अभाव होनेपर ही सम्यर्ृष्टिका नि शकित अग परिपूर्णता 


को आत होता है। 
अव ग्रन्थकार दूसरी ज्ञानाराधनाकी शुद्धिके लिए उपदेश देते है-- 
कालाच्ध्ययनाचारंरष्टाभिः: पावनादिके. । 
- ज्ञानाय ज्ञान संशुद्धि कार्या कूटादिवर्जने ॥ १२१॥ 


सम्यग्यानकी प्राप्तिके लिए कालाध्ययनादि आठ पावन ज्ञानाचारोके 
द्वारा छल श्रपञ्चादि कुटिल भावोको छोडकर जानकी भले प्रकार शुद्धि 


करना चाहिए ॥ १२१ ॥ 


विशेषा्ं--अन्यकारने जिन आठ ज्ञनाचारोका निर्देश किया है, वे इस 
श्रकार है-(. ग्रन्याचार, ? अथचिार, ३, उभवाचार, ४ काजाबर,- 
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५ विवयाचार, ६ उपधघानाचार, ७ चहुमानाचार और 5. अनिहक्ृवाचार | 
इनका खुलासा इस प्रकार है--व्याकरणके अनुसार अक्षर, पद, मात्रादिका 
शुद्धतापूर्वक पठन-पाठन करना, छन्दर्ास्त्रके जनुसार विवक्षित पद्यको उसी 
छन्दके राग ( चाल या ढाल ) से पढना ग्रन्याचार है। ग्रस्यके वास्तविक शुद्ध 
अर्यके निश्चय करनेको अर्थाचार कहते हैँ। मूल प्रव्य और उसका अर्थ इन 
दोनोंके शुद्ध पठन-पाठन गौर अभ्यास करनेको उम्याचार कहते हैँ। शास्त्र- 
- अव्ययनके लिए जिस समयको शास्त्रकारोने अकाल कहा है, उस समबको 
छोडकर उत्तम योग्य कालमें पठत-पाठन कर ज्ञानके विचार करनेको कालाचार 
कहते हैं । शुद्ध जलसे हाथ-पाँव घोकर निर्जन्तु, स्वच्छ एवं निरपद्व स्थानमे 
पदुमासनसे बेठकर विनयपूर्वक शास्त्राम्यास, तत्त्व-चिन्तव आदि करनेको 
विनयाचार कहते हैं। धारणासहित ज्ञानकी आराधना करनेको उपघानाचार 
कहते हैं । अर्थात्‌ जो कुछ पढें, उसे भूल न जावें, याद रखें। ज्ञान और ज्ञान- 
के साधन शास्त्र, पोथी, गुरु आदिका पूर्ण सम्मान करना बहुमानाचार है। 
जिस ग्रुरुसे या जिस शास्त्रसे ज्ञान प्रात करें उनके नाम ने छिपानेक्ों अनिह्नवा- 
चार कहते हैं। इन आठ अगोको घारण कर उनका भली-भाँति पालन करते 
हुए ही सम्यग्शानकी आराघता करना चाहिए, तभी वह स्थिर रहता है मौर 
यथार्थ फलको देता है ॥ १२१ ॥ ह 
अब ग्रन्थकार ज्ञावाराधताकी शुद्धिका फल और उसका उपाय 
कहते है-- 
सम्पग्सान-विशुद्धया स्पात्स्वान्यत्तत्वादिदीपक । 
अवधोधो5खिलः स्याता पूर्ण सबर-निर्जरे ॥ १२२॥ 
मत्वेति सार-तत्त्वाथे-पदार्थागम-चिन्तने: । 
परसेष्ठि-जप-ध्यानैज्ञनिशुद्धि.. फरोत्यसौ ॥| १२३ ॥ 


सम्पस्ज्ञानक विशुद्धिसे स्वतत्व और परतत्व आदिके प्रक्राश 
करने---जाननेके लिए दीपकरू रूप समस्न अवबे ध अर्थात्‌ ज्ञान प्राप्त 
होता है तथा सवर भौर निर्जराकी पूर्णता होती है। ऐसा निश्चय कर 
“जानकर सारभूत तत्त्वार्थ, पदार्थ और आगमके चिन्तन--मन्‍नसे 
तथा परमेष्ठीके जप ओर ध्यान्से वह क्षपक ज्ञानकी शुद्धि करता है 
९ १२२,१२३ ॥| 
अव ग्रन्थकार चारित्ाराधनाका उपदेश देते हैं - 
यत्वान्महाव्रतान्‌ गुप्ती. समितीभ्राखिला बिदः। 
अतिपाल्य प्रकुच॑न्तु विशुद्धि चरणस्थ भोः॥ १२४॥ 
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चारित्रस्य विशुद्धया स्पु' सम्यस्ज्नान-त्पांस्यलूम । 
समर्थानि सता करत सबर॑ निर्जरां शिवम्‌ ॥ १२५॥ 


विचित्वेति स्वसिद्धचर्थ संन्यासस्था' शिवा्थिन: । 
सारित्रस्थ परा शुद्धि कुर्बोध्ब॑ निःप्रसादतः ॥ १२६॥ 


भो ज्ञानी क्षपक-जनो | आप लोग पाँचो महान्नतो, पाँचो समितियों 
ओर तीनो युप्तियोका विधिवत्‌ पालन करके चारित्रकी विशुद्धिको 
करें, क्योंकि चारित्रकी विशुद्धिसे ही सम्यग्तान और तपकी आराधना 
रज्जनोंके अच्छे प्रकारसे कर्मोका संवर और. निर्जरा करके मोक्षकी 
प्राप्ति करानेमे समर्थ होती है। ऐसा जानकर सन्याममें स्थित सभी 
शिवार्थी जन स्वसिद्धिके लिए प्रमादरहित होकर अपने चारित्षकी 
परम विशुद्धिक्रो करे ॥ १२४-१२६ ॥ 


विशेषार्थ--हिसाआापकरा सन वचन-कायसे और क्ृत-का रित-अनुमोदनासे 
यावज्जीवनके लिए त्याग करना अहिसता-महात्रत है। सर्वप्रकारके अ्तत्य 
वचनोका त्याग करना सत्य-महाद्रत है। सर्वश्रकारफी चोरीका त्याग करेना 
यहाँ तक कि गिरी-पडी यथा रसी हुई किसी दूसरेकी वस्तुका स्पर्श तक भी नहीं 
करना अचौर्य महाव्नत है। सर्व प्रकारफी स्त्रियोंके सेवनका मन-वचत-कायसे 
त्याग करना ब्रह्मचर्य महात्वत है। सर्वप्रकारके परिग्रहका त्याग करना और 
अपने पास तिल-तुप मात्र भी परिग्रह नहीं रसना अपरिग्रह-महाम्रत है । इस 
प्रकार हिसादि पाँचों पापोके यावज्जीवन त्याग करनेसे पाँच महांग्रतरूप 
सकल-चा रित्र उत्पन्न होता है। इन पाँच महाब्रतोकी रक्षाके लिए पाँच 
समितियों और तीन ग्रुप्तियोका पालना आवश्यक है। जमीनको देख-शोथ कर 
प्रासुक मार्ग पर चलना और राभिमे गमन नही करना ईर्या-समिति है । वचनको 
साववानी रखना और हित मित-प्रिय वचन बोलना भापा-समिति हैं। पविंनमे 
एक बार निर्दोप भाहारके ग्रहण करनेको एपणा-समिति कहते है | ज्ञान, संयम 
और धौघके उपकरण पुस्तक, पिच्छी और शज्ास्वथादिको देख भाल कर उठाना 
और रखना आदाननिक्षेषणनमिति है। निर्जन्तु स्थानपर मल मूत्र क्षेपण' 
करना व्युत्सर्ग-समिति है। इन पाँचो समितियोक्े परिपालनसे पाँचो महात्नतोमे 
निर्मलता और हृढता आती है | मनको वक्षम्रे रखना--अपने सनको आत्ते और 
रौद्र ध्यानहूप नहीं होने देना मनोगुत्ति है। वचनकों वक्षमे रखता--मौन 
घारण करना वचनगुप्ति है। कायको बशमे रखना काययुप्ति है। इस प्रकार 
अहिंसादि पाँच महान्नतो, ईर्यादि पाँच समितियों और मनोगुप्ति आदि तीन 
ग्रुप्ियोका पालन करना हो मुनियोक्रा सकल-चारित्र है | सम्यग्शानकी वृद्धि 

ह 
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चारित्रकी शुद्धि और तपकी आराधनासे संवर ओर निर्जरा विपुल परिमाणमे 
होते हैं। योगकी चचलतासे आत्माके भीतर जो प्रतिसमय अनन्त कर्मपरमाणु 
आते रहते हैं, उनके रोक देनेको सवर कहते हैं। तपोबलसे सचित कर्मीके 
दूर करनेको निर्जरा कहते हैं ॥॥ १२४-१२६ ।। 


अब ग्रन्थकार तप-आराधनाकी शुद्धिका उपदेश देते है -- 
चित्तसंक्लेश-दुर्ध्यन-नेश्याद्यास्रव-रोधने : । 
त्पोविशुद्धिमात्मार्थ  कुर्वन्तु  क्षपकास्तराम्‌ ॥ १२७ ॥ 
विशुद्धचा तपसां बह्बचो जायन्ते विविधरद्धंयः। 
नश्यन्त्यसंख्यफर्माणि पञ्चाक्षाणि तफ्स्विनाम्‌ ॥ १२८॥ 


तपोभिदृःख-रोगान्तस्तपोभि. स्वार्थसिद्धप । 
तपो भिस्त्रिजगल्लक्ष्म्यस्तपो भिमुक्तिवललभा ॥ १२९ ७ 
इत्पस्य प्रवरं ज्ञात्वा फल स्वर्मोक्ष-सिद्धये । 
सर्वशकत्या प्रकुर्वन्तु तपःशुद्धि तपोधना:॥ १३० ॥ 


' क्षपक-जन अपने आत्म-कल्याणके लिए वचित्त-संक्लेश, दुर्ध्यान 
और दुलेश्या आदि आख्रवके कारणोको रेककर तपकी परमब्शिद्धिको 
करें। क्योकि तपकी विशुद्धिसे तपस्वियोको बहुत-सी, विविध प्रकारकी 
ऋद्धियाँ प्राप्त होती हैं और असख्य कालके संचित अगाणत कर्म 
नष्ट हो जाते हैं तथा पांचो इन्द्रियाँ शान्त हो जाती हैं। तपोंसे सर्ब- 
प्रकारके दु खो और रोगोका अंत हो जाता है, तपोत्ते सभी अभीष्ट 
अर्थकी सिद्धियाँ होती हैं, तपोंसे तीनो जगतकी लक्षिमयाँ प्राप्त होती 
हैं और तपोंसे ही मुक्तिवललभा रुमीय आती है। इस प्रकार तपोका 
ऐसा प्रकृष्ट फल जानकर तप ही जिनका धन है, ऐसे सन्यार स्थ 
साधुजन स्वर्ग और मोक्षकी सिद्धिके लिए अपनी' सर्वशक्तिसे तपकी 
शुद्धि करें ॥ १२७-१३० ॥ 

-. विशेषार्थ--आर्त्त और रौद्ररूप ध्यानको दुर्ष्यान कहते हैं। इन्द्रियोंफे 
अमीष्ट विपयोकी प्राप्तिके लिए तथा अनिष्ट विपयोकी निवृत्तिके लिए मनमे जो 
निरन्तर चिन्तन होता है, उसे आर्त्त ध्यान कहते हैं । हि्तादि पत्र पापकरूप और 
क्रोधादि कपायरूप परिणामोकी प्रवृत्तिको रैद्र ध्यान कहते है । कृष्ण, नील और 
कापोत लेश्याको दुर्लेश्या कहते हैं । दुर्लेश्या वाले जीवके परिणाम सदा मलिन, 
उग्र कषायेहप और विपव-सेवनकी उम्र प्रवृत्तिक़प रहते हैं। आदिपदसे मिथ्यात्व, 
अविरति और कपायका भ्रहण किया गया है। प्रल्थकार कहते हैं कि जिन 
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का रणीसे चित्तमे संबलेश उत्पन्त हो, उन सबका परित्याय करके है क्षपक [ तू 
निर्मल भावोंसे तपकी आराधना कर ॥ १२७-१३० ॥ 


अब ग्रन्थकार धर्मध्यानमे निरत रहनेके लिए क्षपकको उपदेश 
देते हैं-- 
धर्मध्यानाय. सोध्त्यर्थ. ध्यायेदेकाग्र-चेतसा । 
आज्ञाविचयनामादि-धर्स ध्यान॑ चतुविधम्‌ ॥ १३१॥ 


यह क्षपक धर्मध्यानकी सिद्धिके लिए अत्यत एकाग्रचित्तसे आज्ञा- 
विचय आदि चारो प्रकारके धर्मध्यानको ध्यावं ॥ १३१ ॥ 


विशेषार्थ--धरमंध्यानके चार भेद हैं--आज्ञा-विचय, अपाय-विचय, 
विपाक-विचय और संस्थान-विचय । जिनेद्ध-कथित तत्त्वोका चिन्ततन करना 
भौर जिन-आज्ञाके प्रचारका विचार करना माज्ञाविचय-घधर्मब्यान है। उन्मार्ग- 
पर चलनेवाले प्राणी कँसे सन्मार्गपर चलें, इस प्रकारसे उनके कष्ट दूर करनेके 
लिए विचार करना अपायविचय घर्ध्यान है। कर्मोके नाना प्रकारके फलरूप 
परिप्राकका विचार करना विपाकविचय-घर्मध्यान है औौर लोकके आकार, 
स्वभाव आदिके चिस्तवन करनेको सस्वान-विचय धर्मव्यान कहते हैं । १३१॥ 
अब परिणाम-विशुद्धिके लिए ग्रन्थकार वेराग्यवर्द्धध भावनाएँ भाते 
रहनेका उपदेश देते है-- 
वराग्यं त्रिविध ध्याती भावयेद राग-हानये। 
ससार-देह-भोगेषु प्रत्यहूं. मुक्ति-क्ारणम्‌ ॥ १३२ ॥ 
वैराग्य-वृद्धये चित्ते सोध्नुप्रेक्षा हि-षड़्विधाः। 
चिन्तयेत्क्षषको.. नित्यमनित्याशरणादिकाः ॥ १३३ ॥। 
धर्मध्यान-निरत वह क्षपक ससार, देह और भोगोंमे लग रहे राग- 
भावको दूर करनेके लिए प्रतिदिन मुक्तिके कारणभृत तीन प्रक रके 
वैराग्यकी भावना करे ओऔर वैराग्यकी वृद्धिके लिए वह क्षपक अपने 
चित्तमे नित्य ही अनित्य-अशरण आदि वारह अनुप्रेक्षाओका चिन्त- 
वन करे ॥ १३२,१३३ ॥ 
विशेषार्थ--वैराग्य-मावकी हृढ़ता और सममावरूप सुखकी प्राप्ोेकि लिए 
बारह भावनाओोका इस प्रकार विचार करें-- 
१. अनित्य-भावता--संसारके सर्व पदार्थ विनश्वर हैं । उनमें यदि कोई 
अविनाज्षी है तो मेरा आत्मस्वरूप ही अविनश्वर है । 
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“ २, अशरण-भावना--संसारमे कोई किसीको शरण देनेवाला नहीं है, 
न कोई भृत्युसे बचाने वाला है | यदि कोई दुःखोसे बचाने वाला है तो एकमात्र 
ज्ञान-दर्शनमय मेरा आत्मा ही मुझे बचा सकता है | 

३ संसार-भावना--इस चतुर्गतिरूप संसारमे कही भी रंचमात्र सुख 
नही है, ऐसा विचार करना संसार-भावना है । 

४ एकत्व-भावना--इस ससारमे जीव अबने किये हुए कर्मोके शुभ- 
अद्यम फलको अकेला ही भोगता है, अकेला ही उत्पन्न होता है मौर अकेला 
ही मरणको प्राप्त होता है, ऐसा विचार करना एकत्व-भावना है। 

प अच्यत्व-भावना--जब शरीर ही आत्मासे सर्वथा भिन्‍न है तब 
पुत्र-मित्र-कलत्र आंदि तो कैसे अपने हो सकते हैं, ऐसा विचार करता अन्यत्व- 
भावना है । 

६ अशुचि-भावना--यह देह अत्यन्त अशुचि है, मल-मूत्र, हाड-मास, 
रक्त आदि घृणित पदार्थेसि भरा हुआ है, इस प्रकारसे शरीरकी अशुचिताका 
विचार करना अश्युचि-भावना है । 

७, आस्रव-भावता--मत-वचन-फायकी चचलतासे कर्मोका आखत्रव होता 
है, यह योगकी चंचलता हो सारे दु खोका कारण है, इसलिए मुझे आखव 
रोकतेका प्रयास करना चाहिए, ऐसा विचार करना आखस्रव-भावना है । 

८  सवर-भावना--गुप्ति, समित्ति, धर्म, अनुप्रेज्ा और. परीषहजयसे ही 
कर्मोका आना रुकता है, इसलिए मुझे गुप्ति, समिति आदिकों धारण करनेमे 
सतत जागरूक रहना चाहिए, ऐस। विचार करना सवर-भावना है । 

द निर्जेरा-मावत्ता--प्तचित कर्मोको निर्जरा तपके द्वारा ही सम्भव है, 
अतः मुझे तपश्चरण करके कर्मोंको दुर करना चाहिए, ऐसा विचाण करना 
निर्जरा-भावना है । 

१० लोक-भावना---तीनो लोकोक्े भीतर ऐसा एक भी प्रदेश नहीं है, 
जहाँ पर इस जीवने अनन्तबार जन्म-मरण न किया हो, ऐसा विचार करना 
लोक-भावना है ॥ 

११ बो धेदुरुभ-भावना--मनुष्य-मव, उत्तम कुल और सम्यस्शानछूप 
बोधिकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन है। वह मुझे पुण्यके उदयसे मिली है, इसलिए 
मुझे वह व्यर्य नही खोना चाहिए, ऐसा विचार करना बोधिदुर्लभ-भावता है । 

१२. धर्म-आावना---प्रम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारि्रव्प रलत्रयकी प्राप्तिसे ही 
जीव संसार-सागरसे पार होता है, मुझे इस धर्मकी प्राप्ति हुई है, इसलिए उसकी 


रक्षामें सदा साववान रहना चाहिए, ऐसा विचार करना घर्म-भावना 
है ।। १३२-१३३ ॥ 
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अव ग्रन्थकार क्षपककों जिनवचनामृत-पान करते रहनेका भी उपदेश 
देते हैं-- 
आगमार्थ-घुधा-पान कक्‍्वचित्करोति सयमभी । 
जन्म-पृत्थादि-दाह-घ्त॑ विश्व-शर्मा5डकरं॑ परम्‌ ॥ १३४॥ 
जब कभी रोगा।दिकी वेदना शान्त हो और चित्त प्रसन्‍न हो, तव 
वह संय"ी क्षपक जन्म-जरा-म्रृत्यु आदि अनादिकालीन रोग-जनित 
दाहका विनाश करनेवाले और समस्त--अनन्त परमसुखके देनेवाले 
ऐसे आगमके अर्थ-चिन्तवनरूप सुधाका भर्थात्‌ जिनवचनामृतका पान 
करे ॥ १३४ ॥ 
भावार्थ--क्षपकको चित-छ्ान्तिके समय जिनोक्त तत्वोका चिन्तवन करते 
रहना भाहिए । 
अव ग्रन्थकार दणश प्रकारके धर्मको धारण करनेका उपदेश देते हैं-- 
क्षमाद्यदशभिधर्मलक्षणं: . स्थापयेद्घृदि । 
दशलाक्षणिक धर्म धर्मा धर्माय मोक्ष दमू ॥ १३४ ॥ 
वह धर्मका आराधक क्षपक धर्मकी प्राप्तिके लिए मोक्षके दनेवाले 
दशलाक्षाणक धर्मको क्षमादि दश प्रकारके धर्म-लक्षणोके द्वारा - विषय- 
कषायोको दूर करनेके उप|योसे अपने हृदयमे धारण करे ॥ १३५॥ 
विशेधार्थ--क्रोधादिके निमित्त मिलनेपर क्षपक उत्तम क्षमादि दश धर्मोशा 
विचार करे । उनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
किसी दूसरेके द्वारा मारण-ताडन आदि किये जानेपर चित्तमे कलुपता या 
विकारभाव नहीं उत्पन्न होने देना क्षमा धर्म है। दूसरेके द्वारा अअना अपमान 
किये जाने पर भी किपी प्रकारका अभिमान नही करना मार्दव-धर्म है। मन, 
वचत और काय इन तीनो योगोकी कुटिलतारहित सरल परिणति रखना 
आर्जव-धर्म है । भोग-उपभोगकी वस्तुओमे लालसा नहीं रखना, यहाँ तक कि 
जीनेकी भी लालसा नही रखना शौच-घर्म है। अपने धर्मका निश्छल पालन 
करना और ब्रत-भग आदिको ग्रुर् उम्मुख सचाईसे प्रकट करना सत्यधर्म है । 
इन्द्रियोके विपयोसे उदासीन रहना और पट्कायिक जीवोकी रक्षा करता सयम- 
धर्म है। अनशन भादि बाह्य तपोकों और स्वाव्याय-त्यानादि अतरग तपी को 
भपनी शक्ति न॒ छिपाकर पालन फरना तय-पर्म है। बाहरी परिग्रहादिको और 
अंतरंगके विकारी भावोका छोडना त्याग-धर्म है। अपने शरीर भौर पीछी, 
कमण्डलु, शास्त्रादिसे ममत्वभावका त्यागकर आत्माके एकाकीपनकों भावना 
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करना आकिज्वस्य-धर्म है। स्त्री-सम्बस्धी भोगोका त्याग करना, भोगे हुए 
भोगोका स्मरण नही करता, राम-वद्धक-विकथाओका त्याग करना और शुद्ध 
आत्म स्वरूपका चिन्तवत करना ब्रद्मचर्य-धर्म है। इन दश प्रकारके वर्मोका 
चिस्तवन करनेसे क्षपकके परिणाम्तोमे स्थिरता आती है और रत्तत्रय-धर्मकी 
अभिवुृद्धि होती है ॥ १३५॥। 
महाव्रत-विशुद्धयर्थ.. पर्!श्चावशति-मावना; । 
भावयरेत्सवंदा योगी मसहाव्रत-विशुद्धिता ॥ १३६॥ 
वह सनन्‍्याप्तस्थ योगी अपने महात्रतोकी विशुद्धिके लिए महात्रतोको 


विशुद्ध करनेवाली पच्चोस भावनाओको सर्वद्य ही भाता रहे ॥ १३६ ॥ 
स्ि जे ७ रे 
विशेषाथ--अहिंसाव्तकी शुद्धिके लिए क्षपक मनको वश्षमे रखें, वचतका 


सयम रखे, गमनागमनकी शुद्धि रखे, ज्ञान और सयम के उपकरणोको सावधानी 
से उठावे और रखे तथा अपने खान-यानको सूर्यसे प्रकाक्षित स्थानमे करे । 
ये-अहिसात्षतकी पाँच भाषनाएँ हैं । 


सत्यत्नतकी रक्षाके लिए क्रोबका त्याग करे, लोभका त्याग करे, भयका 
त्याग करे, हाम्यका त्यांग करे और आगमानुमोदित हित-मित-प्रिय वचन 
बोले । ये सत्यव्रतकी पाँच भावनाएं हैं । 


अचौर्य-ब्रतकी स्थिरताके लिए शून्य भवनमे रहे, मालिकके द्वारा छोडे 
गये मकानमें रहे, उसमे रहनेके लिए आनेवाले दूसरे किसी बन्बुकों नही रोके, 
भिश्ञा या गरेघरीकी शुद्धि रखे और किसो भी साथर्मी बन्चुसे कलह--विसवाद 
आदि न करे । ये अचोर्य-न्रतकी पाँच भावनाएं हैं । 


ब्रह्मचर्य-ब्रतकी विशुद्धिके लिए स्वियोकी राग बढाने वाली कथाओको नही 
सुने, स्तियोके मनोहर अद्भोको नही देखे, पूर्वमे भोगे हुए भोगोका स्मरण नही 
करे, गरिठ्ठ भोजन-पान न करे और अपने शरीरकों संस्कार नही करे। ये 
ब्रह्म॑व्य-म्रतकी पाँच भावनाएँ हैं । 


अपरिग्रह-म्रतकी निर्मलताक्रे लिए पाँचो इच्द्रियोके इष्ट विषयोमे राग- 
भावका और अनिष्ट विपयोभे देष-भावका त्याग करे। इस प्रकार पाँचो 
इन्द्रियोके पाँचो विषयोमे राग-द्ेषका त्याग करनेसे इस ब्तकों पाँच भावनाएँ 
हो जाती हैं ॥ १३६॥ 


तीथंकृन्नामकतूंणि.. कारणान्येष षोडश। 
जिनेन्ध-गुण-सिद्धचर्थ दक-शुद्धधादीनि सस्मरेत्‌ ॥। १३७ ॥ 


५० / समाधिमरणोत्साहदीपक 


और उस क्षपककों चाहिए कि जिनेद्धदेवके गुणोकी सिद्धिके लिए 
वह सदा हो तीर्थंकर मामकरमका बन्ध करानेवाली हग्विशुद्धि आदि 
सोलह-कारण-भाववाओक। अपने चित्तमे स्मरण करता रहे ॥ १३७ ॥ 

विशेषार्थ-तीर्यकर प्रकृतिकी कारणभृत सोलह-कारण-मावताएँ और 
उनका स्वरूप ६8 प्रकार है--- 

१ दर्शन-विशुद्धि--पहले बतलाये हुए २४ दोपोसे रहित निर्मेत 
सम्यर्दर्शनका आठो अज्धोंके साथ घारण करना ) 

२, विनय-प्तम्पन्तता--भाठ मदोसे रहित होकर सम्यग्दर्श', ज्ञान, 
चारित्र और तपकी तथा इनको घारग करनेवालोकी विनय करना । 

३. शील-ब्रतानतिचा र--.भहिंसा दि पच ब्रतोकों तथा दिंग्रतादि सत्त 
छीलोकोी अतिचाररहित निर्दोष पालन करना । 

४. अभीदण-ज्ञानोपयोग--निरन्तर ज्ञानाम्यास करना और बात- 
स्वरूपके चिन्तनमे सदा उपयुक्त रहना । 

५ अभीदेण-संवेग--निरन्तर ससारसे भयभीत रहना ओर शरोर- 
भोगादिसे विरक्तिकी भावना करना । 

६. शक्तितस्त्याग--शक्तिके अनुसार समीयउस्थ परपदार्थोका त्याग करना 
तथा ज्ञानदान, अभयदान आदि देना । 

७ शक्तितस्तप--शतिके अनुसार अनशन बादि बाह्य तपोको धारण 
करना तथा प्रायश्चित्तादि अन्तरग तपोका पालना ।_ 

८ साधु-समाधि--अपने चित्तकों सदा समाधानरूप रखना, इसरेके 
चित्तका समाधान करना और सकत्प-विकल्प नही करना । 

डे वेयावृत्य करना--आचार्य, उपाध्याय, विद्यागुरु, दीक्षागुरे, व्योवृद/ 
रोगी, अपय, असमर्थ सावजनोकी सेवा टहल आदि करना । 

१० अ्द्भक्ति--जिनेन्ध्देवकी पूजा-भक्ति करना, उनके गुर्णोका चित्तेवन 
करना, नाममोका स्मरण करता । 

११ आवार्य-भतक्ति--आचार्यवी आज्ञाका सविनय पालन करना, उनके 
आनेपर खड़े होना, उनके पीछे चलना, उनमे श्रद्धा-भाव रखना । 

१२ बहुश्नुत-भाक्ति--द्ञादशायके पाठी या विशिष्ट ज्ञानी उपाध्याय पर 
मेह्टीकी भक्ति करना, उनसे विनयपूर्वक पढना । 

१३ प्रवचन-भक्ति--जिनवाणीकी भक्ति करना, उप्रका प्रचार करना, 
उसे बहुमान-पूर्वक हृदयमें धारण करना । 

१४ आवश्यकाउपरिहाणि--अपने पदके अनुसार मुननिया श्रावकके 
सामायिक, देववन्दनादि छह आवश्यकोको नियत समय पर नियमसे करना, 
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उनका कभी व्यतिक्रम नही करना । सामायिक, वन्दना, स्तुत्ति, प्रतिक्रमंण, 
स्वाध्याय ओर फायोत्सर्ग ये मुनियोके छह आवश्यक हैं । देव-पूजा, गुरूपास्ति; 
स्वाध्याथ, सयम, तप और दान ये श्रावकके छह आवश्यक हैं। + 
१५ मार्ग-प्रभावना--संसारमे सम्मार्गका प्रचार करना, जैनधर्मकी 
प्रभाववा करना और अपनी आत्माको रलनत्रय-तैजसे प्रभावित करता । 
१६ प्रवचन-चात्सल्य--प्रकृष्टचनशाली महापुरुषोमे सहज, स्वाभाविक 


अनुराग रखना, उन्हें देखकर प्रमुदित होना और उनके साथ निरछल व्यवहार 
करता । 


इन सोलह भावनाओका निरन्तर चिन्तवन करनेवाला मनुष्य तीथ्॑दूुर्र 
नामकर्मका उपार्जन करता है । थ 
मृलाह्ययान्‌ गुणान्‌ सर्वान्‌ सर्वेषा मुलकारणान्‌ । 
तपो घोर-तेनूत्सर्गादि नानो ज़्रसदगुणान्‌ ॥ १३८ ॥ 
चतुर्भमिरधिकाशीति-लक्षसख्यानू. महागुणान्‌ । 
अष्टादश-परहस्राणि शीलानि प्रवराणि च॥ १३९-॥ 
आअततापनादि-पोगादीन्‌' [सबंदा शुभ-मा[वना: | - 
त्रिशुद्धया भावयेत्सर्वा: क्षपकस्तद्गुणाप्तये ॥ १४० ॥ 
और वह क्षयक पुक्तिके मूलकारणभूत तथा सभी उत्तरगुणोंके मूल 
आधाररूप सभी अर्थात्‌ अद्वाईस मूलगुणोको, कायोत्सर्गादि घोर तप, 
ताना प्रकारके सदगुणोको चौरासी लाख उत्तरगुणोको, सर्वश्रेष्ठ अद्वारह 
हजार शीलोको, आतापनादि योगोको और सभी शुभ, भावनाओको उन- 
गुणोकी प्राप्तिेके लिंग मन-व्चन-कायकी शुध्दि-पूर्वक सर्वदा भाता 
रहे ॥ १३८-१४० ॥ 
विशेषार्थ-मुनिवर्मके आधारभूत मूलगुण अद्ठाईस होते हैँ, और उत्तरगुण 
चौरासी लाख होते हैं। उनका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--हिसादि पाँच पापोंके 
त्यागहू्प पाँच महाव्रत होते हैं--१ अहिसा-महाव्रत, २ सत्य-महाप्रतत, 
ह अचौर्य-महात्रत, ४ ब्रह्मचर्य-महात्रत और ५ अपरिग्रह-महात्रत । पाँच समितियाँ 
“-£ ईर्या समिति, २ भाषा-समिति, ३ एपणा-समिति, ४ आदान-निक्षेपण समिति 
ओर ५ व्युत्सर्ग-समिति। पच-इबच्धिय-निरोब--१ स्पर्शनेन्दिय-जय, २. रस- 





१, अल्लोट्रणं च रादौ अप्ह्ाणमदतथोवण चेव । 
कायकिलेसो एसो सदुण्हादवणादी य ॥ (मगवत्ती आराधना गा० ३२) 


राधि-जागरण करना, स्नान नही करना, दन्तधावन नहीं करना, प्रीप्म 
कालमे आतापनयोग, वर्पा-कालमे वृक्षमल-अवस्थान और छीत-कालमे 


पतुष्पध-भवस्थान/आदि करना कायक्लेश तप है । «.' 
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नेदियजय, रे. ज्राणेल्धिय-जय, ४. चक्षुरिच्द्रिय-जय और १ श्रोत्रेद्रिय-जय । घह 
आवश्यक--१. सामायिक, २. वन्दना, ३ स्तुति, ४. प्रतिक्रमण, ५ स्वाध्याय 
और ६. कार्ीत्सर्ग। शेप सप्त गुण--१. केशलुचगुण, २. आचेलक्य (नव) 
गुण हे. अस्तानग्रुण, ४ मृशयनगुण, ५ स्थिति-मोजनगुण, ६ अदन्तधावन 
गुण और ७ एक-भक्त गुण । इस प्रकार पच महान्रत, पच्र समिति, पच् इस्धिय- 
322 । छह आवश्यक और सप्त शेष गुण, ये सब मिलकर साधुके २८ मूलगुण 
मुनियोंके उत्तरगुण चौरासी लाख होते हैं। उनका खुलासा इस प्रकार 
है--१. हिंसा, २ झूठ, ३ चोरी, ४ कुशील, ५. परिग्रह, ६ क्रोब, ७. मान, 
८. माया, ६. लोभ, १०, रति, ११ भरति, १२ भय, (१३. झुपुप्सा, 
१४, मनोदुष्टता, १५, वचनदुष्टता, १६, कायदुष्टता, १७. मिथ्यात्व, १८, प्रमाद, 
१६. पिशुनत्व, २०. अज्ञान और २१, इस्द्रिय-विपय, इनके मिग्नहरुप २१ गुण होते 
है । इन इक्कीस गुणोका पालन अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार और अनाचाररहित 
फरनेसे ( २१५८४८ ८५४ ) चोरासी गुण हो जाते हैं। इन्हे आलोचन, प्रति- 
क्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापता और श्रद्धान इन 
दढ शुद्धियोंसे गुणा करनेपर ( ८४» १० - ८5४० ) आठ सौ चालीस गुण हो 
जाते हैं। इन्हें पाँचो इन्द्रियोंके निगह और एकेन्द्रियादि पाँच प्रकारके जीवोकी 
रक्षारूप दश् प्रकारके संयमसे गुणा करनेपर (८४०० १०७ ८४००) चोरासी- 
सौ गुण हो जाते हैं। इन्हें आकम्पित, अनुमानित, हृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छल्त, 
शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी इन आलोचना-सम्बस्धी दर दोषोंके 
परिहारसे गुणित करनेपर ( ८५४००३१०८ ८४००० ) चौरासी हजार 
उत्तरगुण हो जाते हैं । इन्हे उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, कोच, सयम, 
तप, त्याग, आर्किचनल्य और कब्रह्मचर्य इन दक्ष धर्मों व पृथिवी, अपू, 
तेज, वायु, पनस्पत्ति, द्वीलिय, त्रीलिय, चतुरिन्द्रिय, असंज्ीपचेल्रिय और 
संज्षीपंवेन्द्रिय. इन दक्ष प्रकारके जीवोकी रक्षा द्वारा गुणित करनेपर 
( ८४००० )८ १०» १०:८४ ५४००००० ) चौरासी लाख उत्तरगुण हो जाते हैं । 
ग्रन्यकारने जिन अठारह हजार शीलके भेदोकी सूचना की है, उनका भी 
स्पष्टीकरण इस प्रकार है--अशुभ मन-वचन-कायकी प्रवृत्तिको शुभ मन-वचन- 
कायके द्वारा रोकनेसे (३ » ३८ ६) नौ भेद होते हैं । इन तो भेदोको आहार, भय 


मैथुन और परिग्रहरूप चारो सज्ञाओके परित्यागसे गुणित करनेपर ( ६४४८ 
३६ ) छत्तोस भेद हो जाते हैं। इन्हे पाँचो इच्धियोके निरोधसे गुणित करनेपर 


(३६२८४५०१५०) एक सौ अस्सी भेद हो जाते हैं । इन्हे पृथ्वी, अप, वेज, वाऊु, 
वनस्पति, हीडदिय, त्रीन्रिय, चतुरिन्द्रिय, असज्ञिपस्वेन्द्रिय और संजिपज्चेन्द्रिय 
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इन दक्ष प्रकारके जीवोकी रक्षाद्वरा गुणित करनेसे ( १८० ,८१०८१८०० ) 
मठारह सौ भेद हो जाते हैं। इन्हे उत्तम क्षमादि दछ्य धर्मोसे गुणित करनेपर 
( १५०० १०- १८००० ) अटद्टारह हजार शीलोंके भेद हो जाते हैं। कुछ 
आचाय के मतसे अट्टारह हजार शीलोके भेद अन्य प्रकारसे भी होते हैं--देवी, 
मनुष्यनी और तिर्यडचनी स्त्रीका मन-वचन-कायसे त्याग करनेपर (३२३८६) 
नौ भेद होते हैं। इन्हें कृत-का रित-अनुमोदनासे गुणित करनेपर (६ २३८२७) 
सत्ताईस भेद होते हैं । इन्हे पाँचो इन्द्रियोके पाँचो विपयोके त्यागसे गुणा 
फरनेपर ( २७०८५८१३५ ) एक सौ पैंतीस भेद हो जाते हैं । इन्हें द्रच्य और 
भावसे गुणित करनेपर ( १३५४२०२७० ) दो सो सत्तर भेद हो जाते हैं। 
इन्हें आाहारादि चार सन्नाओके त्यागसे गुणा करनेपर ( २७०,८४०१०८० ) 
एक हजार अस्सी भेद हो जाते हैं। इन्हें अनन्तानुबन्धी-क्रोधादि सोलह कपायो- 
के त्यागसे गुणित करनेपर ( १०८०१८ १६८१७२८० ) सत्तरह हजार दो सौ 
अस्सी भेद हो जाते हैं। ये सन्न भेद चेतन स्त्री-सम्बन्धी हैं। अचेतन स्त्री काठ, 
पाषाण और लेपके भेदसे तीन प्रकारकी होती हैं। इन तीनोका मन और 
फायसे त्याग करनेपर ( २४२८६ ) छह भेद होते हैं। उनका कृत-फारित- 
अनुमोदनासे त्याग करनेपर (६४५३८०१८ ) अठारह भेद होते हैं। उन्हें 
स्पर्श आदि पाँच इन्द्रिय-विपयोंके त्यागसे गुणा करनेपर ( १८%८५७६० ) 
नब्बे भेद होते हैं। उन्हें द्रव्य और भावसे गुणा करनेपर (६०२२-१८० ) 
एक सौ अस्सी भेद हो जाते हैं। उन्हें क्रोबादि चार कषायोके त्यागसे ग्रुणा 
करनेपर ( १८० ४४७२० ) सात सौ बीस मेंद अचेतन स्त्रीके त्याग- 
सम्बन्धी होते हैं। इस प्रकार चेतन-स्त्री-त्याग-सम्बन्धी १७२८० भेंदोमे अचेतन- 
स्त्री-त्याग-सम्बन्बी ७२० भेदोकों मिलानेपर कुल ( १७२८०+७२० 
१८००० ) अट्टारह हजार शीलोके भेद हो जाते हैं । 
तपके बारह भेद हैं । उनके नाम और स्वरूप इस प्रकार हैं-- 


१ अनशन-त्प--चारो प्रकारके आहारका त्याग करना । 
२, अवमोदयं-तप--भरपेट भोजन न करना । 


३ वृत्तिपरित्याग-तप--भिक्षार्त जाते समय गली, घर आदिका 
नियम लेना । 


४ रसपरिसंख्य।न-तप--शक्तिके अनुसार धी, दुग्ध आदि छहो रस 
या दो-चार रसोका त्याग करना । 


५ विविक्तशय्यासन-तप--एकाल्त स्थानमे उठना-बैठना और शयन 
भादि करना | 


ह 
का 


ज 
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' ६. कायवलेश-तप--वर्षा ऋतुमे वक्षके नीचे खडे होना, शीत ऋ तुमे 
भोराहे पर खडे होना और ग्रीष्म ऋतुमें पर्वतोके शिखरपर खड़े होकर शारीरिक 
कष्ट सहन करना । यही तीनो ऋतुओंके तोन योग हैं। ये छह बहिरंग तप हैं । 
अन्तरंग तपके भी छह भेद हैं, जो इस प्रकार हैं--- 

७ प्रायश्रित्तततप--लगे हुए दोपोकी शुद्धि करना, अपनी आलोचना, 
तिन्‍्दा और गा करना । रे 
- ८ विनय-तप--अभिमानका त्यागकर रत्वत्रथ और उप्तके धारकोकी 
विनय करना । 

5. वैयावत्त्य-तप--रोगी मुनि और आचार्य, उपाध्याय आदि गुरुजनो 
की सेवा-टहल करना । 

१०, स्वाध्याय-त्प---शास्त्रास्यास करना, तत्त्वोंका चिन्तवन करना, 
उपदेश ,देना आदि । 

- ११. थ्युत्सर्ग-तप--सर्व परदृव्योसे ममत्वभावका त्याग करना । 
१२ ध्यान-तप--आर्त्त-रीद परिणामोका त्याग करके धर्म भौर शुबल- 
घ्यांनमें संलरन रहता । 
इसके अतिरिक्त सर्वतोभद्र, रत्नावली, कनकावल्ी आदि १० पत्रतोका आचरण 
करे । झनित्यादि द्ादश भावनाओका चिन्तवन करे ओर प्राँचो ब्रतोकी जो 
२५ भावनाएं पहले बतला आये हैं उनका चिन्तवन करे ॥ (३८-१४० ॥ 
दृढ-संहननतो योगी स्थिर कृत्वा सनोइनघम्‌ । 
ध्यायेच्छुक्ल॑ महाध्यानं क्वचिच्च परमेष्ठिनाम्‌ ॥ १४१॥ 
तत्पाप््ये निर्ममत्वादीनिमान्‌ स भावयेद्धूदि । 
कायादों ममतां त्यक्त्वा निर्मेमत्व-पुखाप्तये ॥ १४२ ॥ 
यदि सन्यासस्थ योगी दुढ़संहननवाला हो, अर्थात्‌ वच्ञवृषभनारा- 
चादि तीन उत्तम संहननोका धारक हो, तो वह मनको स्थिर करके 
निर्मल शुक्ल नामक महाध्यानका चिन्तवन करे और उसके अभावमे 
क्वचित्‌ कदाचित्‌ पंचप्रमेष्ठियोके ग्रणोका स्मरण करें। इस शुवल- 
ध्यानकी प्राप्तिके लिए तथा निर्ममतारूप निराकुल सुखकी श्राप्पिके लिए 
वह क्षपक शरीरादिमे ममताको छोडकर निर्ममत्व भादि इन वर्क्यंमाण 
भावनाओकी हृदयमे इस प्रकार भ।वे ॥ १४१,१४२ ॥ 
हि 280 सदा नित्यो वर्शन-ज्ञान-लक्षणः । 
६ (जन्म-मृत्यु-नरातीतः परद्रव्यातिगों गरुणी ॥ १४३॥ 


# 5 
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री 
मत्तो ये5त्रापरे द्रव्य-देहाक्ष-भी-गृहादयः । 
ऐै | स्वाधित स्वजनायाश्र कर्मजास्तेषखिला न में ॥ १४४॥ 


दर्शन और ज्ञानरुप उपयोग लक्षणवाला मैं एक हूं, सदा नित्य 
हैं, जन्म-जरा-मृत्युस रहित 6, पर-व्योसे भिन्‍न हूँ, और अनन्त 
गुणोका भण्डार हूँ (अन्य दूस रे जितने भो द्रव्य, देह, इन्द्रिम, लक्ष्मी 
और गृहादि अनेतन पदार्थ हैं तया स्वार्थी स्वजन-परिजन आदि चेत॑न 
प्राणी हैं, वे सब कर्म-जनित हैं, मेरेसे सवंथा भिन्‍न एवं पर-स्वरूप हैं, 
वे मेरे कदाचित्‌ भी नहीं हे )। १४३-१४४ ॥ 


यः कायोड्चेतनो निन्‍ध:ः क्षण-ध्वंसी दुराक्ूय:॥..**_'? 


ञ्च्च्र 


चैतन्य-ज्ञानरूपस्याव्ययस्थ सो5त्र में कथम्‌॥ १४४५॥ 


भिन्न-भिन्नस्वभावा ये स्त्याद्या, स्वबन्धवो5खिलाः । 
स्वकर्मवशतो जातास्ते मदीया: कुतोष्ञ् भोः ॥ १४६ ॥ 
(यह जो शरोर है, वह अचेतन है, निद्य है, क्षणक्षयी है और दुरा- 
श्रय है--कुत्सित मल-मूत्रादिका आश्रय एवं दु खोका आधार है, वह 
चेतन्य-जश्ञानस्वरूव अव्ययी--अविनाशी मेरे आत्माका आधार कैसे हो 
सकता है ? और हे आत्मन्‌ | अपने-अपने क्रमनोदिय्स उत्पन्त हुए, भिन्‍न 
भिन्‍न स्वभाववाले ये जो स्त्री-पुत्रादि हैं तथा समस्त स्वबन्धु-कुटुम्बीजन 
यहाँ मुझे प्राप्त हुए है, वे मेरे कँसे हो सकते हैं? इसलिए शरीर, स्त्री 
पुत्र और कुदुम्बीजनादिसे तू मोहकों छोडकर' निर्ममत्व-भावमे रत 
हो ॥ १४५-१४६॥ 
| क्िमत्र बहुनोक्तेन सनो वाक्काय-खादय: । 
विश्वेरर्था विधिजा ये5त्र ते वाष्न्ये मे न जातुचित्‌ ॥ १४७ ॥ 
इत्येव॑ निर्मेमत्वादीन्‌ू_ परद्रव्येषु सन्‍्ततम | 
*भावयेत्‌ स शरीराएउक्षादिषु सदू-ध्यान-सिद्धये ॥ १४८ ॥ 


है क्षपक | इस विंषयमे अधिक कहनेसे क्या लाभ है, सर्व कथनका 
सार यही है कि यहाँ पर शरीरके साथ जो ये मम, वचन और इन्द्रि- 
यादि भी तुझे प्राप्त हुए हैं तथा अन्य सर्व पदार्थ जो तुझे मिले है, वे 
सब कर्म-जनित हैं, तेरे कदाचित्‌ भी नही हो सकते हैं। इस प्रकार 
हे क्षषक | हे योगित्‌ ! तू सद-ध्यानकी प्राप्तिके लिए इन ,पर-द्रव्योमे 


तथा शरोर और इन्द्रियादिकमे सदा निर्मंमत्व आदिकी भावना कर 
॥ १४७-१९४८ ॥ 
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प्रश््त-ध्यान-लेश्यार्थ ततो नेजात्म्य-भावना: । 
हमा भाव-विशुद्धचाप्त्य॑ भावयेद्‌ भवद-नाशिनौः ॥ १४९ ॥ 


इस प्रकार शरीर, स्त्री-पुत्नादिसि तथा धन-गृहादिसे ममत्व-प्रावकी 
दूर करनेके पश्चात्‌ वह क्षपक प्रणस्त ध्यान और प्रशस्त लेश्याकी सिद्धिके 
लिए तथ। भाव-विशुद्धिकी प्राप्तिके लिए संसारका मलोच्छेद करनेवाली 
इन वक्ष्यमाण नंजात्म्य-भावनाओको भावे ॥ १४४ ॥ 


भावाथ-+जो भावनाएं एकमात्र ,निज भातश्मस्वरूपकी प्राप्तिमें सद्दायक 


होती हैं, पर-पदार्थेसि और शरीरसे भी मोहको छडाती हैं तथा भव-बन्बन 
काटती हैं, उन्हें नैजात्म्यभावना कहते हैं )। १४६ ॥ 


सिद्धो5ं सिद्धल्यो5हं गुणेः सिद्ध-प्मों महान्‌। 
त्रिलोकाग्र-निवासी चारूपो$संख्यप्रदेशवान्‌ ॥ १५० ॥ 


शुद्धो5१ह5 विशुद्धोहहू निःकर्माप्ह भवातिग' । 
सनोवावकाय-दूरो5१ह चात्यक्षोहह्‌ गत-क्षिय ॥ १५१ ॥ 


 भर्मूर्त्ो ज्ञानरूपो5हमनन्त-गुण-तन्मयः । 
अनन्त-दर्शनोडनन्त-वी यो5नन्द-सुखात्मक:_॥ १५२॥ 
अनन्त-ज्ञान-नेत्रो 5हम नन्‍त-महिसा55श्रयः । 

सर्व वित्सवंदर्शी चाहमनन्त-बतुष्ठय ॥ १४३ ॥ _ 


परमात्मा प्रसिद्धो5हं बुद्धोॉ३१ह स्वचिदात्मकः । 
परमानन्द-मोक्ता5ाह._ विगताइखिल-बन्धनः ॥ १५४ ॥। 


एको5हं निर्ममत्वो 5हमुदासी नो5हमूजित: । 
निविकल्पो5हमात्मज्ञोौहहू._ दृकक्‍्के वल-लोचन: ॥ १५४५ ।॥। 
उपयोगमयो5हू॑ च कल्पनातीत-बेभव । 
स्वसवेदन-संज्ञान-गस्यो5ह योग-गोचर' ॥ १५६ ॥। 
सर्वज्ः. सर्ववेत्ताहह सर्चदर्शी सनातनः। 
जन्म-प्॒त्यु-जरातीतो5हूं. सिद्धाष्ट गुणात्मक ॥ १५७ ॥, 
त्याक्ताषष्टकर्म-कायो5हूं जगज्ज्येष्ठो१हमजझजसा | 
जिनो5ह परमार्थेत ध्येयो बच्चों महात्मवान्‌ ॥ १४८॥ 
इत्याय स्व-परात्मोत्थ-भावना-ध्यान चिन्तनेः । 
स्वत्राध्यात्म-वेत्तासौ स्वात्म-ध्याने लूय ब्जेतू ॥ १५९॥ 
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मैं सिद्ध हें, सिद्धरूप हें, मैं गुणोसे सिद्धके समान हैं, महान हूं, 
त्रिलोकके अग्रभागपर निवास करनेवाला हूँ, अरूप हूँ, अस्यातप्रदेशी 
हूँ में शुद्ध हैं, में निःकर्मा हैं, मैं भवातीत हूँ--संसारकों पार कर चुका 
हैं, में मन-ववन-कायसे दूर हूँ, में अतीर्खिय हँ--इन्द्रियोसे_ परे हूं, मै 
'क्रिया-रहित--निष्क्रिय हूँ, मैं अमूर्त है, मै ज्ञानरूप हूं, मैं अनन्तगुणात्मुक 
हैँ, मैं अनन्त-दर्शन, अनन्तवीर्थ और अनन्तसुखफ़ा घारक हूँ, मैं 
अनस्तज्ञानरूप नेब्रका धारक हूँ, मैं अनन्च महिमाका आश्रय हँ-- 
आधार हूँ, मै सर्ववित्‌ हूँ, में सर्वदर्शी हूँ, में अनन्तचतुष्ठयका धारक हैं, 
मैं परमात्मा हूं, मै प्रसिद्ध है मे बडे बुद्ध हें, में स्वचैतन्यात्मक है _मैं 
परमानन्दका भोक्ता हैं, में सर्व प्रकारंके कर्म-जन्धनोसे रहित हूँ, मै 
एक ह-अंखण्डरूप हूँ, मैं_निर्मम॒त्वरूप हूँ, मैं उदासीन हूँ, मैं ऊर्मस्त्री 
--सैजस्वी हूँ, में निविकल्प हूं, मेँ आत्मज्ञ हूँ, मैं केवलद््शन और केवल- 
जञानरूप दो लोचनो--नेत्रोका धारक हूँ, मैं ज्ञान-रर्शनरूप उपयोगमय, 
रे जय वेग, ९ खा 
हूं, मैं कल्पनातीत वैभवका धारक हूं, मैँ स्वसंवेदन-गस्थ हैं, मैं सम्य- 
स्ान-गम्प हूँ, मै योग-गोचर हू, में सर्वज्ञ हूँ, मै सर्ववेत्ता हैं, मैं स्वेदर्शी 


उमड़ आर 5 मैं सनातन हूं, मैं जन्म, जरा और मृत्युसे रहित हूँ, मैं सिद्धोके अष्ट 
का धारक है, मैं अष्ट कर्महूप कयसे-कार्मण_ शरीरसे या सर्व 
कप्रंसि रहित हूं, मैं निश्चयत जगज्ज्पेष्ठ हूँ, मैं जिन हैँ, परमार्थसे मैं 
ही स्वयं ध्यान करनेके योग्य हूँ, वन्‍्दना करनेके योग्य हें और अतिशय् 
माहात्म्यका धारक हूं/इस प्रकार अपने उत्कृप्ट आ मस्वरूपकी भावनारूप 
निजात्म्पभावनाद्वारा, परमात्मा ध्यानद्वरा और स्वात्म-चिन्तनद्वारा 


वह अध्यात्मवेत्ता क्षपक सर्वत्र सवंदा स्वात्म-ध्यानमे लीन रहे॥ १५०- 
१४ ॥ 


यादुश सिद्ध-सादृश्य॑ ध्यायेद्‌ ध्यानी निजात्मकम्‌। 
तादृशं॑ कर्म-निमुक्त लभेताइचिरतः शिवे ॥ १६० 0 
ज्ञात्वेति क्षपकोथन्यो वा मुक्त्ये परात्ममावनाम्‌ । 
सर्वत्र' सूख-दु खादो भावयेन्न त्यजेत्कवचित्‌।॥ १६१॥ 
ध्यानी पुरुष जैसे सिद्ध-सहश निजात्माका ध्यान करता है, वैसे ही 
कर्म-रहित आत्म-स्वरूपको वह शीघ्र मोक्षमे ( जाकर ) प्राप्त कर लेता 
है। ऐसा जानकर क्षप पक एवं अन्य-ज्ञानीजन नुक्ति-प्राप्तेकं लिए सर्वत्र 
सर्वदा सुख-दुःखादिके अवसरपर परम शुद्धलय आत्म-मावनाकों भाव 
ला क्वचित्‌ कशाचित भी शुद्ध नैजात्स्थ-भावनाको गवनाको नही छोड़े ॥ १६०, 
| है 





| 
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(883 योग-विशुद्धानामनन्त-कर्म पुद्गला:। 
- प्रणश्यन्ति क्षणार्धेन स्वात्म-ध्यानावि-भावने:॥ १६२। 


| हे साधो | डिन पुरुषोक योगकी विशुद्धता होती है, उनके अन्त 
कर्म-पुदल निजात्माक ध्यान एवं चिन्तवन आदि भावनाओसे अ.धे 


कम जम | जा 
कक कर समम न द+> 2०३5, 


अ कि >>०नऋ भ्रपना उपयोग आंत्मस्वहपक 
क्षणमे नष्ट हो जाते है। ( अवएब तुम्हे अपना उपयोग आत्मस्वछपक 


चिन्तनमे लगाना चाहिए। ) ॥ १६२ ॥ 
हे क्वचित्कर्म-गुरुत्वेनासमाधिज[ययते यदि । 
४ क्षुधायं: क्षपकस्पाशु तदा तद्धानयेड्ज्जसा ॥। १६३ ॥ 
' धर्मध्यात-समाध्यर्थ. सुरिनिर्यापकोषद्भुतः:। 
तस्थ सस्बोधन॑ कुर्याद्धमगिरमोपदेशन:॥ १६४॥ ' 

यदि क्वन्नितृ-कदाचित्‌ कमं-भारकी गुरुतासे क्षुधा-तृषादिकी बांधाके 
द्वारा क्षयकके चित्तमे अस्रमाधि ( अशान्ति ) उतलन्‍न हो जाय, वो 
विचक्षण निर्यापक्र आचाय॑ शीघ्र ही उसे दूर करनेके लिए तथा धर्म- 


धपान भौर समाधि जागृत करनेके लिए धर्मशास्त्रका उपदेश देकर उसे 
सम्बोधित करे--स्ावधोन करे ॥ १६३, १६२ ॥ 


अहो क्षपक ! आत्मार्थी सह्चों सेड्बधार॒य । 
कुरु कृत्यं निजात्मार्थ दुर्ध्यातें त्यजण सर्वधा-॥॥ १६५॥ 
/. अनन्ता वेदनाइनन्तवाराननन्त-संसृतौ । 
ख्रमता या त्वया भुक्ता सा कि ते विस्मृता बिधेः ॥१६६॥ 
अहो क्षपक ! तुम आत्मार्थी हो--आत्म-कल्याणके इच्छुक हो, 
इसलिये मेरे सइ-वचनोकों हृदयमे धारण करो, अपने आत्माका 
जिसमे हित हो, उस कार्यको करो और यह जो तुम्हे दुध्यान हो रहा 
है, उसे सर्वथा छोड़ दो । इस अनन्त संसारमे अनन्तकालसे परिभ्रमण? 
करते हुए तुमने अनन्तबार जो कर्म-जनिव अनन्त वेदनाएँ भोगी हैं, 
वे सब क्या तुम्हे विस्मृत हो गई है ? ॥ १६५, १६६ ॥ 
कं तप्त-तैल-कटाह-स्थाज़िवत्त्व॑ दुर्गती चिरम्‌। 
दुःख-फ्लेशाग्नि-कोटी भिः सन्‍्तेप्त. किन्न कमंत्रि:॥ १६७॥ 
सर्वे किन्‍न त्वया प्राप्ताः क्षुतृषादि-परीषहा । 
मुहुस्तीब्रतरा धीमन्‌ श्वश्न-तियंड-नृजातिषु ॥ १६८ ॥ 
वाइपरप्राणिनः पश्य भुझ्जानान्‌ दु खमुल्वणस्‌ । 
पराधीनतया : साक्षाद्रोग-क्लेशादि-बन्धन: ॥ १६९ ॥ 
यतो व्याधि-शताक्ान्ताः जजेरा अस्थिप्ञज्जरोः । 
आ-पाद-गल-पर्यन्त॑ प्रबद्धा श्द्धलादिधिः ॥ १७० ॥-$ 
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कुर्वन्‍्ती लद्भनादौश्व पक्ष-मासादि-गोचरान्‌ ।' 

दुर्भिक्षेण. वरिद्रार्यः केचित्कदर्थितास्तराम्‌ ॥ १७१॥ 

इत्याग्रवंध-बन्धायराफुलाः पशवो नराः। 

बहवः किन्‍त दुश्यन्ते प्रत्यक्षेण त्वया सया॥ १७२॥ 

भो आत्माराधक ! तपाये हुए तेलकी कडाहीमे उब्रलते हुए प्राणीके 

समान तुम दुर्गतियोमे चिरक्नाल तक करोडो दु ख और क्लेशरूप अग्निके 
समान कर्मोके द्वारा क्या सन्तप्त नही हुए हो ” हे धीमनु, क्या तुमने 
नरक, तियंच और मनुष्यगतिकी नाना जातियोमे उत्पन्न हा-होकर 
भूख-प्यास आदिकी तीत्रतर सभी परोषहो और कष्टोको नही प्राप्त 
किया है ? ( फिर आज उन सव कप्ठटोको क्यो भूल रहे हो २) आर 
इन दूसरे प्राणियोको साक्षात्‌ देखो, जो रोग-वलेशादिसे तथा पराधोन 
वध-वन्धनादिप्ते पीडित होकर महादु खोको भोग रहे है। ( और इन 
दीन-दरिद्री रोगी मनुष्योको देखो, जो) संकडो आधिव्याधियोसे 
आक्रांन्त हैं और पेरोंस लेकर गले तक साल आदिसे खूब जकड़े हुए 
हैं तथा पखव्रांडे, महीने आदि तक लघन आदि करते हुए दुरभिक्ष और 
दरिद्रता आदिसे कितने लोग तत्यन्त पोडित ह। रहे हैं। इस प्रकार बध- 
वन्धनादिसे आकुल-ज्याकरुल ये पशु और मनुष्य वया तुम्हे और हमे 
प्रत्यक्ष नही दिखाई दे रहे है ? ॥ १६७,१६८,१६९,१७ ,१७१ १७२ ॥ 

पराधीन-सहस्रेम्यः परा-दुर्गति-कोटिषु । 

संन्यासोत्थसिद॑ दुःख कियन्मान्नं विचारय ॥ १७३ ॥ 

हे साधो | अति भयानक करोडो महादुर्गतियोमे पराधीन होकर जो 

सहस्रो दु ख सहे हैं, उनके सामने सन्याससे उत्पन्त हुआ यह तुम्हारा 
वर्तमान दुः्ख कितना-सा है, जरा इसका तो विचार करो ॥ १७३ ॥ 

प्त्तुषा-पंस्तराच्यसते प्रोत्पचन्ते यथा यथा। 

दुःखादी नि प्रहीयन्तेडइस ख्प-दुर्भव-को टिपु १9४।। 

अनेक-दुःख-दातृणि कुकर्माणि तथा तथा। 

“ ततः प्रत्यहमायाति सुक्ति-सत्री निकट ग्रुणे:॥ै१७४॥ 
विचायँंति विधेहि त्व धीरत्व शिव-साधने। 
सम्यासघर्म-सिद्धचर्थ कातरत्व॑ त्यजाइखिलम्‌ ॥१७६॥ 

है यतिवर ! भूख-प्यास और सस्तरः भादिके द्वारा जैसे-जेसे तुम्हारे 
दु बनलेशादि उत्पन्न होते है, वैसे-बैसे ही असंख्य कोटि खोटे भवोमे 
अनेको दु खोके देनेवाले ये तुम्हारे खोटे कर्म नष्ट होते जाते हैं और 
है] 
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तुम्हारे गुणोसे आाक्षष्ट होकर मुक्तिरूपी स््री प्रतिदिन तुम्हारे निकट 
आती जाती है। ऐसा विचार कर तुभ शिवके साधन करनेके लिए 
घीरताकी धारण करो और संन्यास-धर्मकी सिद्धिके लिए सर्व प्रकारकी 
कातरता या कायरताकी छोडी ॥ १७४-१७५-१७६ ॥॥ 


धोरत्वेन यतः शीघ्न॑ सर्वार्थ-सिद्धय: सताम्‌। 7: 
अन्नाधमुत्र च जायस्ते धर्मार्थ-क्राम-सच्छिवा:॥१७७॥ 
महाघोर-तपांसीब परीषह-भटात्मनाम्‌ । 
कषायाउक्षादिलशत्रूणां धोरत्वेव सदा जयः ॥१७५॥ 


हैं मुनिवर ! यतः धीरतासे ही सज्जनोकों हस लोक-सम्बस्धी सभी 
इृष्ट अर्थंकी सिद्धियाँ शीक्न प्राप्त होती हैं और परलोकमे भी धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष-रूप चारो पुरुषार्थ सिद्ध होते है । अत. महाघोर तपोक 
समान परीषहरूप सुभटोकों तथा आत्माके कृषाय और इच्द्रियादि 
शतन्रुओको सदा धीरताकी साथ जीतो ॥ १७७, १७८ ॥ 
कृशाड्री5पि कुरु त्व॑ दो स्वात्मार्थ सत्त्व-ताहसी । 
याम्यां ते पुर्णतां यान्ति तपः-सनन्‍्यात्त-संयमा: ॥१७९॥ 
हे क्षषक ! यद्यपि तुम अत्यन्त कृश अग्रवाले हो, तथापि अपने 
आत्माके हितार्थ अपने भीतर सत्त्व (बल) और साहस इन दोको उत्पत्त 
करो, क्योकि इन दो गुणोऱ द्वारा ही तुम्हारा तप, संन्यास और संयम 
पूर्णताकों प्राप्त होगा ॥ १७९ ॥ 
सर्षपासेन कष्टेसानशनोत्येत.. धीधनेः | 
यतो सेर्सम सोझुय प्राप्यते प्रजन्मति ॥१८०॥ 
समाधिमरणके इस अवसरपर उपवास-जनित सरसोक समान कल्प 
कष्टसे बुद्धिमान लोग यतः परजन्ममे मेरुपबतके समान महासौर्य- 
को प्राप्त करते है, (अतः तुम्हे घीरताके साथ इसे सहन करना 
चाहिए ) ॥ १८४० ॥ 
अनन्त-दुःख-पृत्याद्याः. इतेनेकेन मृत्युना। 
प्रणश्यन्ति सतां नून॑ ढौकन्ते _ त्रिजगच्छियः ॥११८१॥ 
समाध्रिपर्वक की गई इस एक ही मृत्युके द्वारा अनन्त दुःखोको देवे 
वाले जन्म-मरणादिक सर्वदाके लिए प्रणष्ठ हो जाते है और तीच जगत्‌की 
सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मियाँ सज्जनोको नियमसे आकर स्वय प्राप्त होतीं हैं। 
( इसलिए हे भव्योत्तम ! तुम आये हुए इन कष्टोकों शात्तिपूर्वक सहद 
करो ) ॥ १८१॥ 
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समाधिमरणेनाहो.. सर्वज्ञ-नैभ्गं सताम । 
इन्द्राहमिन्द्र-भ्त्यो वा महद्धिकामर-श्लिय, ॥१८२॥ 


अहोे क्षपक्र | समाधिमरणके द्वारा इन्द्र-अहमिद्रकी विभूतियाँ और 
मह॒द्विक देवोकी लक्षिमयाँ प्राप्त होती है। ( अधिक वया कहे--) इस 
_समाधिमरणके हारा सज्जनोको सर्वंज्षताका परम वैभव भी श्राप्त हाता 
है॥ १८२ ॥| 
विशेषार्थ--विधिवत्‌ समाधिमरणकी आराधना करनेवाला क्षपक अपनी 
ध्यानशुद्धिको उत्तरोत्तर बढ़ाता हुआ जब परम-समाधिमे लीन हो णाता है, 
उस समय वह घातिया-कर्मोके क्षपणके लिए उद्यत होकर क्षपकश्नणीपर चढना 
प्रारम्भ करता है और अन्तर्मुटर्तके भीतर ही प्रतिक्षण असख्यातगुणी कर्म-निर्जरा 
करता हुआ तथा अनन्तगुणी विशुद्धिको बढ़ाता हुआ अपूर्वकरण नामक आठवें 
गुणस्थानसे नवें अनिवृत्तिकरणगुणस्थानमे पहुंचता है, वहाँपर सुक्ष्म-लोभको 
छीडकर घारित्रमोहनीयकी समस्त प्रकृतियोका क्षय कर डालता है और तत्काल 
ही सुक्ष्मसाम्पराय नामक दश्षवें गुणस्थानमे किचित्काल रहकर सुक्ष्म लोभका 
भी क्षय कर प्रमवीतरागी बनकर यथारुयातचारिश्रका धारक क्षीगमोह नामक 
बारहवें गुणस्थानको प्राप्त हो जाता है। इस गुणस्थानमे वह अन्तर्मुहर्तकालके 
भीतर ही ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अन्तरायकी सर्व प्रकृतियोका क्षय फरके 
तेरहवें सयोगकेवली ग्रुणस्थानको प्राप्त होता है और अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, 
अनन्तसुख एवं अनन्तवीर्यहूप अनन्तचतुष्टयक्रा स्वामी बनरर स्वश्ताकी परम 
विभूतिको प्राप्त हो जाता है। इस समय यदि उस क्षपककी आयु अन्तर्मुहर्तसे 
अधिक होती है, तो देवगण तत्काल आाकरके उनके ज्ञानकल्माणककी पूजा करते 
हैं । इच्धकी आज्ञासे तत्कल गन्धकुटी बन जाती है और भव्यजीवोका उद्धार 
करनेवाली उनकी दिव्यध्वनि प्रकट होती है। यदि आयु अन्तमुहर्तमात्र ही शेष 
है,“ तो वे सयोगकेवली भगवानु होकर सर्वज्ञताके वैभवका अनुमव करते और 
लोकालोकको हस्तामलकवत्‌ साक्षात्कार करते हुए तत्काल योग-निरोवकर 
चौदहवें गृणस्थानमे पहुँचते हैं और अयोगकेवली अवस्थामे “अ, इ, उ, ऋ, लृ” 
इन पाँच हस्व अक्ष रोके उच्चा रणकालप्रमाण कालके भीतर ही अवशिष्ट वेदनीय 
आयू, नाम ओर गोत्र कर्मको भी भस्म करते हुए सर्व कर्मचन्धनोसे मुक्त होकर 
एक क्षणमात्रमे लोक शिखरके अग्रभागमे अवस्थित सिद्ध-लोककी सिद्धशिलापय 
जा विराजते हैं और सदाऊफे लिए अजर-अमर बन जाते हैं। उसी समय 
देवगण आकरके उनके निर्वाणोत्सवकों मनाकर जगतुमे उनके यशका विस्तार 
करते हैं। 
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जो जीव उस परमसमाधिकी अवस्थामे क्षपकश्रेणीपर नही चढ पाते हैं, 
अथवा यो कहिये कि जिनका संसारमे रहना अभी कुछ बाकी है, वे उस 
समाधिभवस्थामे उपशमश्रेणीपर चढते है और अन्तर्मुहर्तके भीतर ही आठवें, 
नवें और दहवें गुणस्थानमे मोहकर्मकी सर्वप्रकृतियोका उपशम करके उपच्ान्त- 
मोहवीतरागछुदुमस्थ बनकर ग्यारहवें गुणस्थानमे जा पहुँचते हैं भौर कुछ क्षणके 
लिए यथास्यातचा रित्रक्ने ब[रक बनकर परम-आंत्मिक-सुख का अनुभव करते है । 
इस समय यदि उस क्षपफककी भारोरिक दक्षा एकदम कमजोर है और यदि उसके 
जीवनका अन्त भा गया है या कुछ क्षणके भीतर ही मरण होनेवाला है, वो 
' बह या तो वही मरणको प्राप्त होता है या ग्यारहवें गुणस्थानसे गिरते हुए 
दशवें, नवें ओर आठवेमे भी मरणको प्राप्त हो जाता है। ऐसा जीव नियमसे 
ग्रेवेयकसे लेकर यथासम्भव सर्वार्थसिद्धि-पर्यन्‍्त विमानोमे उत्पन्त होकर अहमिस्र 
पदको प्राप्त करता है । यदि वह आठवें गुणस्थानसे भी नीचे उतर सातवें भादि 
गुणस्थानोमे मरणको प्राप्त होता है, तो फिर अपनी तात्कालिक पीत, पदुम और 
शुक्ल लेश्याके अनुसार पहले सोधर्म स्वर्गसे लेकर सोलहवें अच्युत स्वर्ग तकके 
इन्द्र, सामानिक आदि उत्तम जातिके महान ऋद्धिवाले देवोमे उत्पन्न होता है। 
ग्रन्यका रने इतने सर्व अर्थत्र उपसहार इस एक ही इलोकमे किया है। जिन्‍्हेँ 
इस विपयके जाननेकी और इच्छा हो, उन्हे भगवती आराधनाके अड्तीसवें 
अधिकार की १६१६ गाथासे लेकर उनतालीसवें अधिकारकी १९४३ भेंक 
तककी गाधाओक़ा स्वाध्याय करना चाहिये ॥ १८२ ॥ 


यथोच्चशिखरेणात्र प्रासादा भान्त्यहेताम्‌ । 
तथोच्चमृत्युना पुंसा तपो-रत्नत्रयादयः ॥ १८३ ॥। 
जिस प्रकार ऊँचे शिखरोंसे इस जगतसे जिनेन्द्रदेवके मन्दिर शोभा- 
यमान होते हैं, उसी प्रकार उत्तम रीतिसे किये समाविमरणके द्वारा 


पुरुषोके तप और रत्मत्रय आदिक शोभायमान होते है! ( इसलिए है 
क्षयक, तुम्हे भले प्रक/रसे समाधिपूर्वंक मरण करतेके लिए प्रयत्व करता 


चाहिए, ॥ १८३ ॥ 
मन्येठत्र सफलांस्तेषां तपो-ध्यान-त्रतादिकानू । 
स्वर्रेक्ष-सुखकतं श्र महामृत्युः कृतो5न्न ये ॥ १८४॥ 
जिन पुरुषोंने इस मनुष्य-भवमे महायृत्यु अर्थात्‌ समाधिमरण किया 
- है, मै तो स्वर्ग और मौक्षके देनेवाले उनके ही तप, ध्यान और ब्रताविकको 
सफल मानता हूँ ॥ १८४ ॥ ९ 
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मरणे कातराणाञ्च विराधिते भवेद्‌ प्रुवम्‌ । 
देवदुर्गतिरात्मार्थों नश्येद्वीर्धाईस्ति सतृति ॥ १८५॥ 


जो कायर पुरुष समाधिमरणकी विराधना करते है, उनकी निश्चयसे 
देवदुर्गंति होती है आत्माक्रा अभीष्ठ प्रयोजन नष्ट हो जाता है. और 
संसार दीर्घ हो जाता है ॥ १८५ ॥ 

विशेषार्थ--नोचो जातिको देवयोनिके पानेको देवदुर्गति कहते है । यदि 
समाधिमरण करने वाले क्षपकके मरण समय आात्तव्यान या रीौद्रध्यान उत्पन्त 
हो जाता है भौर उसने पहले किसी गति-सम्बन्धी आयुका बन्ध नहीं किया 
है, तो आर्त्तपरिणामोसे मरण करनेवाला तिर्यग्योनिमे और रौद्रपरिणामोसे 
मरण करनेवाला नरकयोनिमे उत्पन्त होगा । यदि उसने पहलेसे देवायुका 
बन्ध कर लिया है और मरण-समय उसके आर्त्त-रोद्र ध्यान उत्पन्त हो गया 
है, तो वह क्षपक उत्तम जातिके मह॒धिक देवोमे उत्पन्न न होकर नीच जाति- 
के अल्यऋद्धिवाले आभियोग्य, किल्विषिक, यक्ष, राक्षस, भूत और पिशाचादि 
देवोमे उत्पन्त होगा। वहाँपर उन्हें निरन्तर अपने स्वामी इन्द्रकी आज्ञामे 
उपस्थित रहना पडता है और उसकी आज्ञाके अनुसार सेवा, वाहन, गायन, 
नर्तक और वाद्यवादक आदिके कार्योको करना पडता है। ऐसी देव-दुर्गतियोमे 
उत्पन्न होनेवाले देव सदा ही उच्च देवोके वंभवकों देखकर अन्‍्तरज़्मे चिप्तुरते 
रहते हैं मौर मन द्वीमनमे भारी अपमान, प्राभव आदिसे उत्पन्त होनेवाले 
सक्‍लेशका अनुभव करते रहते हैं । इस विपयकी विशेष जानकारीके लिए 
भगवतीआ राधनाके उनतालीसवें अधिकारकी गाथाक १६४४ से १६६२ अक 
तककी गाथाओोोंका स्वाब्याय करना चाहिए तथा कंसी भावनाओवाला क्षपक 
मरकर देवदुर्गतिमे उत्पन्त होता है, इसकी जावकारीके लिए भी भगवतीआरा- 
धर्माकी १८७ से १६९० तककी गायाओोका और उनकी सस्क्ृत-हिन्दी बडी 
टीकाका स्वाध्याय करना चाहिए ॥ १८५ ॥। 


अब ग्रन्थकार घोर परीषह और उपसग्गोकों जोतकर भात्मकल्याण 
करनेवाले महामुनियोंके उदाहरण देकर क्षपककी सावधान हो कष्टसहन 
करनेके लिए प्रोत्साहित करते हैं-- 
त्रिरात्रानशनेनाही. सर्वार्थसिद्धिमाप्तवान्‌ । 
सुकुसालो महायोगी तिर्यग्घोरोपसर्गजित्‌ ॥ १८६॥ 
भहो भव्योत्तम | देखो, वह सुकुमाल महायोगी तीन रात्रि तक अन- 
शनकर और तिर्थक्कृत घोर उपसर्गको जीत कर सर्वार्थ सिद्धिका प्रात 
हुए ( इनकी कया प्रारम्भमे दी जा चुकी है । )॥ १८६॥ 
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संजयन्त-मुनी ख्ोध्गादन्तकृत्केबली. क्षणात्‌ । 
जित्वा मत्योपसगाघान्‌ हिपण्डित-प्रतेः शिवम्‌ ॥ १८७ ॥ 


सजयन्त मुनीन्द्र मनुष्यक्रत घोर उपसगोंको जीतकर और अन्तकृत्के- 
वली हं।कर पडितपंडितमरणके प्रभावसे एक क्षणमात्रमे शिवको प्राप्त 
हुए ॥ १८७ ॥ 


विशेषार्थ--संजयस्त मुनि एक बार किसी पर्वतके ऊपर दिनके समय 
आतापन योगकी धारणकर ध्यानर्मे अवस्थित थे । उसी समय कोई विद्याधर 
जपने विमानमे बंठा हुआ आकाश-मार्गसे जा रहा था। जिस समय उसका 
विमान सजथन्त मुनिके ऊपर आया कि वह वही रुक गया और विद्याधर लाखो 
प्रयत्व करने पर भी आगेको नही बढ सका । तत्न वह इसका कारण जाननेके 
लिये विमानसे नीचे उतरा और विमानके ठीक नीचे उसने संजयन्त मुतिको 
घ्यानमे अवस्थित देखा, तो उसके क्रोवकी सीमा न रही और उसे यह हृढ 
विश्वास हो गया कि इसीने मेरे विभानकोी रोक दिया है । अतः वह उन्हें उठा- 
कर अपने विभानमे ले गया और सोचने लगा कि इसे ऐसे स्थानमें पटक हूँ 
जहाँकि इसका काम तमाम हो जावे । उसने लेकर भारतवर्पके पूर्वदेशस्थ सिंह- 
वती नदीके उस स्थलतर उन्हे पटका--जहाँपर कि पाँच नदियाँ इधर-उघरसे 
आकर एक साथ मिलती थी । चूकि सजयतन्त मुविका जन्म विदेह क्षेत्रमे हुआ 
था भौर उबका शरीर ५०० धनुष ऊंचा था और जहाँ इन्हें पटका गया, 
उस समय भारतवर्पके मनुष्योकी ऊँचाई कंवल सात घनुषकी थी । सिंहवती 
नदीके सगमपर स्नान करनेवाले लोगाने इतने विद्ञाल फायवाले नग्न पुरुषको 
ऊपरसे गिरता देखा, तो वे भयभीत हो गये भर सोचने लगे कि यह विशाल 
कायवाला कोई महान राक्षस है और हम लागोकों खानेके लिए यहाँ आया है, 
सो उन्होने मिलकर चारो ओरसे उन्हे पत्थरोसे, बडी-बरडी लाठियोसे एव 
नाता प्रकारके दूसरे साधनो--जिसे जो मिला, उसीसे मारना प्रारम्भ किया ! 
मुनिने प्रयोपपमन संन्यास ले लिया था। अत. वे तंदवस्थ रहे और लोग तब 
तक उनपर पापागवर्षादि करते रहे, जब्र तक कि उन्होने उन्हें मरा हुमा नही 
समझ लिया । सजयन्त सुनि मनुष्योके द्वारा किये गये इस उपसर्गकी अत्यन्त 
शान्‍्त परिणामोसे सहन करते रहे औौर मरणकी अन्तिम घडीमे केवलज्ञान 
उत्पन्त कर अन्तःझत्केवली होते हुए मोक्षक्री प्राप्त हुए ॥ १८७ ।। 


अस्ये धन्यकुमारादा बहवों सुनयों ययुः । 
नव-सास-निराहारै.. सवर्थिसिद्धि-सद्गतीः ॥ १८८ ॥ 


समाधिमरणो त्साहदीपक भर 


धन्यकुमार आदि अन्य अनेक महाप्रुनि लगातार नौ मास तक निरा- 
हार रहकर सर्व अर्थकी सिद्धि करने वाली सर्वार्थसिद्धिरूप सदृगतिको 
प्राप्त हुए ॥ (८८ ॥ 

विशेषार्थ--आन्यका रने जिन धन्यकुमार सुनिका नामोल्लेख इस श्लोकमें 
किया है, उनकी कथा इस प्रकार है-- 


एक समय घन्यकुमार भगवान नेमिनाथके समवश्नरणमे धर्मोपदेश सुननेके लिए 
गये, वहाँपर उन्होने अपने पूर्वभव पूछे, इस भवकी आयुकों और आगामी 
झवकी गतिको भी जानना चाहा | भगवानकी दिव्यव्वनिसे पूर्व भव जानकर 
और इस भवकी अवशिष्ट आयु अल्प जानकर उन्हें वैराग्य हो गया और वे 
भगवानके पास ही दीक्षित हो गये । किन्तु पुर्वजन्मके पापोदयसे नगरो नगरो- 
में प्रतिदिन गोचरीके लिए जानेपर भी उन्हे आाहार-लाभ न हुआ। निदान 
, उन्हें देश-देशान्तरोमे विहार करते और लगातार निराहार रहते हुए नो मास 
बीत गये । अन्तिम दिन वे सौरीवुरके निकट यमुनाके किनारे ष्यानमे अवस्थित 
थे। वहाँका राजा शिकार खेलनेके लिए निकला | परु दिनभर वनमे भटकने- 
पथ भी उसे कोई शिकार हाथ नही लगा ओर हतादश होकर वापिस नगरकों 
लौटा । लौटते समय उसकी दृष्टि ष्यानस्थ मुनिके ऊपर पडी । उसने सोचा--- 
इस नगे साधुके प्रात.काल देखनेके अपशकुनसे ही मुझे आज शिकार हाथ नहीं 
लगा है। इसलिए प्रतिशोधकी भावनासे क्रोधित होकर उसने उनके छशरीरको 
अपने तीक्षण वाणोसे वेघ डाला । सेकडो वाणोके एकसाथ प्रहारसे मुनिका 
दरीद चलनीके समान जर्जरित हो गया, सारे शरीरसे रक्तकी धारा बहने 
लगी । इस उपसर्गके प्रारभ होते हो घन्यकुमार मुनिने प्रायोपगमन सन्यास 
अगीकार कर जिया था | इधर राजा बाणोसे बीवकर नगरकों लौटा मौर 
उधर मुनिराज क्षपकश्नेणीपर आरूढ हुए मौर एक लघु अन्तमुंहतंमे ही घातिया- 
कर्मोका नाशकर अन्‍्त.क्षत्केवली होते हुए निर्वाण पधारे । 

सौरीपुर ( बटेश्वर ) के पास यमुनाके किनारे, जिस स्थानसे धन्यकुमार 
मुनिराजने महाउपसर्ग जीतकर निर्वाण प्राप्त किया था, वह स्थान आज भी 
लोगोके द्वारा पूजा जाता है और इसीसे इस घटनाकी ऐतिहासिक सत्यता 
प्रमाणित होती है ॥| १८८ ॥। 

समाधिमरणेनाहो गृहस्था बहबो विदः । 
घोडश-स्वर्ग-पयंन्त यान्ति चेन्द्रपर परे ॥ १८९॥ 

अहो क्षपक | समाधिमरणके द्वारा अनेक ज्ञानी गृहस्य भी सोलहवें 

स्वर्ग पयन्त इन्द्र पदको प्राप्त हुए हैं ॥ १८८ ॥ 


श्द समाधिमरणोत्साहदौपक 


व्याप्र-सर्पादियः करा: पशवोड5पि बन्रजन्ति भोः । 
अच्युतान्ताखिलान्‌ कल्पान्‌ कृताइनशत-धर्मत, ॥॥ १९० ॥ 
भो आराबक ! मरण समय उपवासरूप धर्मके प्रभावसे व्याप्नसर्पा 
दिक अनेक क्रूर पशु भी अच्युत कल्प तकके स्वर को प्राप्त हुए हैं ॥ १६० ॥ 
विशेषार्थ--इस इलोकमे जिन व्याप्त, सर्व आदि क्रूर पशुओंके उपवास 
करते हुए समाधिमरण करने और स्वर्गादिकी प्राप्तिफा सकेत किया गया है, 
उनकी सक्नषिप्त कयाएं इस प्रकार है -- 

१, भगवान महावीर स्वामीका जीव नी भव पर्व, जब सिहकी परयिमें था 
एक दिन किसी जगलमें एक हरिणकों मारकर खा रहा था । भाग्यवश उसी 
समय आकाश्ष-मार्गस विहार करते हुए दो चारण मुनि उघरसे निवले, उनकी 
दृष्टि अचानक उस सिहपर जा पडी ओर उन्हे अवधिज्ञानसे ज्ञात हुमा कि यह 
भगवान्‌ ऋषभदेवके पीत्र मरीचिका जीव है और आगे जाकर चौत्रीसवा तीर्थंकर 
महावीर होनेवाला है। किस्तु आज हिंसक पशुकी पर्यायमे होनेसे निरन्तर 
दारुण पाप कर रहा है। अतः उप्तके सम्बोधनार्थ वे उसीके समीप किसी शिता- 
तलपर बैठकर उच्चस्परसत उस सिहकों सम्प्रोधित करते हुए उप्तके मरीचि- 
भवको आदि लेकर (पृश्चननारायण होने और पुन नरकादिमे जाकर सिंह 
होने तककी सभी घटनामोको सुनाने लगे । उनके उच्चस्व॒रको सुनते-सुनते सिहको 
पूर्व भवोका जातिस्मरण हो आया और अपनी पुर्ब-मवकी तथा आजकी पाप- 
क्रियाओका स्मरण आते हो उसकी आँखोसे आँसू टपटा गिरने लगे और वह 
मास खाना भूल गया । दोनो मुनियोने देखा कि हमारे वचनोकों सुनकर सिंहके 
भावोमे परिवर्तन हुआ है, तो उन्होने उसे लक्ष्य करके वर्तमान भवमे हिंसारूप 
महान पापको छोडनेका उपदेश देना प्रारम्भ किया । सिहपर साधुओकी वाणी- 
का इतना प्रभाव पडा कि वह उनके प्राप्त आकर और उन्हें कई प्रदक्षिणाएँ देकर 
चरणोके समीप ब्रैठ गया । उपयुक्त अवसर देखकर साधुओने उसे पुन सम्बोधा, 
जिससे उसने अपने नैसगिक मासाहारका परित्याग कर दिया । अस्य निर्दोष 
और भहिस्तक शाकाहार या अन्नाहार उसे मिलता सम्भव नहीं था, फलस्वदप 
कितने ही दिनो तक निराहार रहकर उसमे समभावोके साथ आगोकों छोडा 
और मरकर सौधर्म स्वर्गमे देव उत्पन्न हुआ। आगे जाकर उत्तम मार्गपर 
चलते हुए वही सिंहका जीव भगवानु महावीर बना । 

२ भगवान पार्श्वनाथके समयकी बात है, जब कमठका जीव तापसी था और 
अग्नि जलाकर पण्चारिति तप कर रहा था। भाग्यवश् भ० पार्श्वकुमार उचरसे 
वन-विहार करते हुए आ निकले । उनकी दृष्टि तापसोपर अटकी और उन्होने 


समाधिमरणोस्साहंदोपक ध्र्छः 


अपने अवधिशानसे देखा कि इत जलते हुए कौष्ठ-खण्डके भीतर एक सर्प-युगल 

अग्निकी ज्वालासे दग्ध होता हुआ छटपटा रहा है । उन्होने तापससे यह बात 

कही । पर उसे विश्वास मे हुआ और लडनेकों उद्यत हो गया । पाश्व॑कुमारने 
उसे काछखण्ड फाडनेकों कहा | तापसने जैसे ही कुठारसे काप्ठको फाडा कि 

सर्प-पुगल उसमेंसे एकदम बाहर निकला । पाश्वकुमारने उनका अन्तिम समय 
देखकर उन्हें सम्बोधा और वे समभावके साथ प्राणोको छोडकर घरणेन्द्र और 
पद्मावती हुए, जिनकी कि कथा जैन पुराणोमें अति प्रसिद्ध है । 

३ भगवान महावीरके समयकी घटना है। एक स्थानपर कुछ ब्राह्मण यज्ञ 
कर रहे ये कि एक कुत्ताने आकर उनकी हवन-सामग्रीको उच्छिष्ट ( जूठा ) कर 
दिया । क्ाह्मणोने कुपित होकर कुत्तेको इतना पीटा कि वह मरणासल्त हो 
गया । , देववश उसी समय जीवस्धचरकुमार उवरसे आ निकले और उसे मरणा- 
सन्त देखकर «उन्होने उसे सम्बोधित करते हुए उसके कानोमे अनादि मूलमन्त्र 
सुनाया । कुत्ता समभावोके साथ मरा ख्रौर देव हो गया। यह का भी उत्तर- 
पुराण आदिम बहुत प्रसिद्ध है । 

इसी तरह सीताके रक्षक जटायु पक्षीने, साधुके रक्षक सुकरने एवं इसी 
प्रकारके अगणित पशु-पक्षियोने जीवनके अन्तमे समभावोके साथ॑ प्राणोका परि- 
त्याग कर देवपद पाया हैं। तो समाधिमरणके धारक हे क्षपक ] तुम अपने 
जीवनकी इस मन्तिम वेलामे समभावकों मत छोडो, साहसको प्रकट करो और 
शान्तिपूर्वक प्राणोका परित्याग करो, जिससे कि आगे तुम्हें अनन्त ससारमे 
परिभ्रमण न करना पडे ॥ १६० ॥ 
| मृत्योविराधनात्कोपातू कृत-ब्लेशतपा अपि । 

। द्वीपायन-मुर्निर्जातोउनन्त-ससार-दुःख-भाक्‌ ॥ १९१॥ 
अन्येष्प्पनेकेशो जीवाः समाधिमरणच्युताः । 
अनन्त-जन्म-प्ृत्याप्ता क्लेश-क्रोटि-शतावहाः ॥ १९२॥ 
ज्ञात्वेति क्षपकात्सार्थ मुक्त्वाइससमाधिम्रझजरसी । 
विधेहि.ः सर्वयत्नेन समाधिमर्ण परम्‌ ॥ १९३ ॥ 

जीवनभर विलिष्ट ( कठिन ) तपस्या करनेवाला भी द्वीपायन मुनि 
क्रोधके द्वारा मृत्युके--समाधिमरणकी विराधना करनेसे संसारके अनन्त 
दु खोड़ा भोक्ता हुआ। इसी प्रकार अन्य भी अनेको प्राणी समाधिमरणसे 
च्युत होकर कोटिशत वलेशोवाले अनन्त जन्मो और मरणोको प्राप्त हुए 
है । ऐसा जानकर हे क्षपक | आत्म-कल्याणके लिए निश्चयत असमाधि 
को, छोडकर सर्व प्रकारके प्रयत्नसे परम समाधिपूर्वक मरण करो 

॥ १$१-१९३॥ | 


ई 


'कं भ्ह 


परूप समाधिम रणोत्साहंदीपक 


विशेषार्थ--द्वीपायन मुनिकी कथा इस प्रकार है--श्रीकृष्णके बड़े भाई 
बलदेवजीने भगवान नेमिनाथसे एक बार पूछा--मगवतु । श्रीकृष्णका साम्राज्य कितने 
दिन तक रहेगा ? भगवानने उत्तर दिया--१२ वर्ष । पुन) बलदेवजीने पूछा-- 
भगवन ! फिर द्वारिकाका क्‍या होगा ? उत्तर मिला--द्वीपायन मुनिके निमित्तसे 
विनाश । भगवतु )! किस कारण ? उत्तर मिला--मदिरापानसे उम्मत्त हुए 
यादवकुमारोके उसातसे पीडित होनेके कारण । भगवानूके मुखसे यह उत्तर 
सुनते ही द्वीपायत मुनिको, जो महान तपस्वी थे और उस समय वही बठे हुए 
थे, यह जानकर बडा दु.ख हुआ कि हाय, मेरे निमित्तये द्वरिका और उसमें 
रहनेवाले लाखो प्राणियोका विनाश होगा । अतः वे इस महापापमंय रोद्र 
कार्यसे बचनेके लिए तत्काल ही वहसि पूर्व देशोबी ओर विहार कर गये। 
इधर श्रीक्षण और बलदेवजीने परस्परमे विचार-विमर्श कर नगरीकी सारी 
मदिराकों नगरके बाहर फिकवा दिया और सारी द्वारिकापुरीमे यह घोषणा 
करा दी कि १२ वर्षमे द्वारिका मस्म हो जायेगी, इसलिए जो संसार-वाससे 
ओर इस विनाशसे वचना चाहेँ, तो वे साधु बनकर आत्म-कल्याण करें और 
जहाँ जाना चाहें चले जातें। घीरे-बीरे १२ वर्ष पुरे हो गये । इस बीच द्वीपायन 
भुनि भी नाना देक्षोंमे विहार करते रहे । जब उन्होने देखा कि १२ वर्ष बीत 
चुके हैं और द्वारिका विनष्ट नही हुई है, मैं भी उससे दूर हूँ, तो वे मनमे बड़े 
प्रसन्‍त हुए और उन्होने समझा कि भगवान नेमिनाथके वचन असत्य सिद्ध हुए हैं । 
पर ऐसा विचार करते हुए वे यह बिलकुल भूल गये, कि इसी वर्ष एक अधिक 
मास हुआ है, जो सदा ही हर तीसरे वर्ष होता है। अतः वे विहार करते हुए 
द्वारिका जा पहुंचे और पुरीके बाहर भातापन योग घारण करके ध्यानस्थ हो 
गये । भाग्यवश् शस्मु आदि यादवकुमार उसी दिन वन-विह्रको निकले । 
वनमे घूमते-घूमते उन्हे प्यास लगी, पानोको उन्होने बहुत खोज की, मगर वह 
कहीं नही मिला, जहाँ मदिरा फेंकी गई थी--वह सारी भूमि मदिराकी मादक- 
तासे अनुवासित हो गई थी और इघर वर्षा-जल वहाँ एकत्रित था। उसे देखते 
हो उन प्यासे यादवकुमारोने उस मदिरा-मिश्रित जलको भर-पेट पी लिया। 
पुरानी मदिरा अतिमादक होती है, अतः वे लोग क्षणमरमे ही उन्मत्त हो नाना 
प्रकारकी कुचेशाएँ करते और असम्बद्ध प्रलाप करेते हुए पुरीको लौट रहे थे, कि 
मार्गमे ध्यानस्थ द्वीपायन मुनिको देखा, तो उन्हे देखते ही उच यादवकुमारोने 
उनपर पापाण फेकना और गाली देना प्रारम्भ किया । द्वीपायनने अपनेको 
सम्भालनेका बहुत प्रयत्व किया, पर वे संभाल नहीं सके और रोपसे उनका 
सारा शरीर तपने लगा । इधर श्रीकृष्ण और बलदेवने जन्म यह दुर्घटना युनी 
तो वे दौडे हुए आये, सुनिके चरणोमे गिरे, क्षमान्याचना की । मगर उन्का 
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पारा प्ीमाके बाहुर हो चुका था । उन्होने हाथ उठाकर दो अंगुलियाँ दिखाई, 
जिसका भाव था कि तुम दो ही बचोंगे। तत्काल उनके बाएँ कन्धे तेजस 
पुतला निकला, जिससे क्षणमरमे सारी द्वारिका भस्म हो गई और अन्तमे उसने 
उन्हें भी भस्म कर दिया ॥ १९१ १९३ ॥ 


तत्सिदृध्ये त्यज दुर्ध्यानसातं-रोद्रमघाकरम्‌ । 
धम्यं-शुक्लोत्तमं ध्यान ध्याहि सपाधि-साधनस्‌ ॥ १९४ ॥ 
इति तद्बह॒धा धर्मोपदेशासृत-पानतः । 
प्रीणितः क्षपकों भूत्वा स्वस्थः समाधितत्परः ॥ १९५॥ 
समाधि-ध्यान-सिद्ध्र्थ भावयेदिति चात्मन । 
अहो यः परमात्मा5न्न ख्यातः साक्षाह्छिवद्धूरः ॥ १९६ ॥ 
स एवाएहू गुणज्येष्ठ: सिद्धसादृश्य ऊअजितः । 
नित्योइनित्यमिद॑ देह कर्मोत्पस्त॑ न जातु में ॥ १९७ ॥ 
अत एतह्पुनिन्ध यात्वा5शु चिछन्त-भिन्‍्नतास्‌ । 
यसान्त॑ वा पृथस्सत्तोब्चेतनं॑ चेतनात्मतः ॥ १९८ ॥ 
इत्यात्मभेदविज्ञानादिभियोंगी व योगधृत्‌ । 
सर्वाब्समाधिमाहत्य-धर्मध्यान-परोी... भवेत्‌ ॥ १९९॥ 
हे साधो | उस समाधिमरणकी सिद्धिके लिए पापोके आकर (खानि) 
आत्तं और रोद्ररूप दुर्ध्यावको छोडो एवं समाधिके साधक उत्तम धर्म 
बोर शझुवलध्यानको ध्याओ । इस प्रकार निर्यापकाचार्यके द्वारा दिये उक्त 
बहुविध धर्मोपदेशरूप अम्ृतके पानसे प्रसन्न एव स्वस्थ होकर वह क्षपक 
समाधिमरणमे तत्पर होता हुआ समाधि और ध्यानकी सिद्धिके लिए 
आत्माकी इस प्रकार भावना करे । अहो भआत्मनु | जिसे इस लोकमे या 
परमागममे तवाक्षात्‌ शिवंकर परमात्मा कहा गया है, वही सिद्ध-सहश 
गुणज्येष्ठ--अनन्तगुुणो का धारक परमतेजस्वी मैं शुद्ध तित्य-निरजन हूँ और 
यह कर्म-जनित, मल-दूषित देह अनित्य है, वह मेरा क च्चित भी नही हो 
सकता। अत यह निन्‍्य अवेतन शरीर भले ही छिन्न-भिन्न हो या मरणको 
प्राप्त हो, पर वह मेरे चेतन-स्वरूप आत्मासे तो पृथक्‌ ही है। इस प्रकार 
आत्मा ओर देहके भेद-विज्ञानादिरूप भावनाओंके द्वारा वह योगका धारक 
योगी क्षयक सर्वप्रकारकी असमाधिकी--चित्तकी व्याकुलता, व्यग्रता एवं 
संवलेश परिणतिको--दूर करके धर्म-ध्यानमे तत्पर,होवे ॥ १९8४-१८ ॥ 
अतः प्राणान्त-पर्यन्त॑ ध्यान कुर्यात्परात्मन. । 
वाहहँत्सिद्ध-न्रि-साधूनां हृदि वा जपनं गिरा ॥ २०० ॥, 
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अन्तकाले5तिनिःशब्त्या देहे पत्चपदान्‌ यदि । 

अक्षमों जपितु ध्यातुं वा तहाोंक-द्विसत्पदान्‌ ॥ २०१॥ 

जपेद्या त्वेकचित्तेत. ध्यायेत्सवंप्रयत्नतः 

स्वात्मानं वाउत्मना सिद्धसममध्यात्मचिद्‌-गुर्ण:॥॥ २०२॥ 

इसके पश्चात्‌ वह क्षपक प्राणोके अन्त होने तक वह अपने परम शुद्ध 

आत्माका ध्यान करे, अथवा अरहन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और 
साधु इन पंच परमेष्ठियोका हृदयमे चिन्तन करे और वाणीसे जपत-- 
अव्यक्त या मन्द स्व॒रसे नाम-उच्चारण करे अर्थात्‌ पचनमस्कार मत्का 
चिन्तन एवं जाप करे। अन्तिम समय यदि देहमे अत्यन्त अगक्ति आ जाय 
और पंचनमस्कार पदोके जपने या ध्यान करनेमे भी असमर्थ हो जाय, 
तो 5», 'सिद्ध' आदि एकाक्षर या द्यक्षरस्प सत्यदोको जपे और एका- 
प्रचित्त हो सर्व प्रयतवपूर्वक आध्यात्मिक चैतन्य-गुणोंके दर अपनी 
आत्माको अपनी आत्मासे सिद्धके समान छ४प्राथे ॥ २००-२०२॥। 


अन्तावस्था गतस्तस्य निर्यापकजनास्तदा । 
कर्ण पञ्चनसस्कारं जपस्तु यावदा5प्मृति ॥ २०३॥ 
इति ध्यान-समाध्यांमुकत्वा प्राणान्‌ प्रयत्ततः । 
याति सर्वार्थर्तिद्ध स उत्कृष्ठेन महातपाः ॥ २०४॥ 
कश्चित्सन्यासधर्मेण गष्छेद्‌ ग्रवेषकादिकस्‌ । 
जघन्याराधक: कश्चिद्‌ व्जेत्कल्पान्तमञझ्जसा ॥ २०५॥ 
तन्न भुझत्ते महात्तीज्य सर्वा३क्षाल्हाद-तृप्तिदम्‌ । 
निरोपस्य जयत्सार कवि-वाचामगोचरम्‌ ॥ २०६॥। 
सब्यासधर्म-पाकोत्यं दिव्य-स्त्री-क्ीडनोज्धूवम्‌ । 
स्वेच्छाया विव्यरूपोई्सों मह॒द्धिक-सुराग्निम' ॥॥ २०७॥ 
जब निर्यापक-जन उस क्षपककों अन्त्य-अवस्थाको श्राप्त देखे, तब 
मृत्यु होनेतक उसके कानमे पचनमरकार मत्रका जाप करे। इस प्रकार 
वह महातयस्वी ध्यान और समाधि आदि के द्वारा सर्व प्रयत्नके साथ 
प्राणोको छोड कर उत्कर्पसे सर्वार्थ सिद्धिक्री प्राप्त होता है। कोई मध्यम 
संन्यासधर्मके प्रमावसे नवग्रेवेयकादि विमानोंमे उत्पन्न होता है और कोई 
जघन्य आराधक नियमसे अच्युत कल्प तकके स्वयोके यथायोग्न कश्पोंमे 
पैदा होता द्वै और ब्हाँ फिर वह दिव्य रूपका घारक मह॒द्धिक उत्तम देव 
होकर सर्व इन्द्रियोको परम आहलाद और तृथ्ति देनेवाले निरुपम, कंवि- 
वाणीके अगोचर जयगतके सारभूत, संन्यास धर्मेके परिपाकसे प्राप्त देवा- 


स्जजि 
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गनाओके साथ क्रीडा करनेसे पैदा हं।नेवाले महान्‌ सौख्यको अपनी इच्छा- 
नुसार भोगता है ॥ २०३-२०७॥ 
उत्कृष्टाराधना येषा वीतराग-घुनीशिनाम्‌ । 
लब्ध्वा सर्वार्थ सिद्धचादीन्‌ स्पुस्तत्रेकावतारिण. ॥ २०८ ॥ 
जघन्याराधना येषां भुकत्वा ते सुगति-हये । 
सप्ताष्ट-भव-पर्यन्त सुख याति शिवाल्यम्‌ ॥ २०९ ॥४ 
किसत्र बहुनोक्तेन यादृश्याराधना मृतौ । 
तादृश्यो गतयों नृणा जघन्य-मध्यमोत्तमाः ॥ २१० ॥ 
ज्ञात्विति यत्नतोअ्सुन्न धर्म सर्वार्थसिद्धये । 
साधयन्तु बुधा: शक्‍त्या पण्डित मरणोत्तमस्‌ ॥ २११॥ 


जिन वीवराग महापुनियोकी उत्कृष्ट आराधना होती है वे सर्वार्थ- 
घप्िद्धि आदि अनुत्तर विमानोकों पाकर एकभवावतारी होते हैं। और 
जिनकी जघन्य आराधना होती है, वे देव और मनुष्य इन दो सुगतियों 
मे सात-आठ भव तक सुखको भोगकर अन्तमे शिवालय (मोक्ष ) को 
जाते है। (मध्यम आराधनतावाले क्षपक यथासम्भव दो-तीन-चार-पाच 
या छह भवोको घारणकर मोक्षको प्राप्त होते हैं। ) इस विषयमे अधिक 
कहनेसे वया ? मरणके समय जिन मनुष्योकी जैसी आराधना होती है, 
वे उसी प्रकारकी जघन्य, मध्यम और उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं। 
ऐसा जानकर बुधजनोकों चाहिए कि वे प्रलोकमे सर्व अर्थकी सिद्धिके 
लिए उत्तम पण्डितमरणरूप सन्यास धर्मका सर्व यत्नसे अपनी शक्त्य- 
नुसार साधना करें ॥ २०८-२११॥ 
आराधयन्तु यत्नेन दृगाद्याराधनाः परा: ॥/ 
समाधिमृत्यु-सिद्धदर्थ त्रि-जगत्सोख्य-मातृका ॥॥ ११२॥ 
है भव्यजीवो | आप लोग समाधिमरणकी सिद्धिके लिए तीन जगत 
के सर्व सुखोकी जननी सम्यर्दर्शनादि चारो परम-आर।धनाओकी सर्व 
प्रकारके प्रयत्नसे आराधना करें ॥ २१२ ॥। 
अव ग्र"थकार ग्रन्थका उपसहार करते हुए भगवती आराधनाकी 
समाराधनाके लिए गुणीजनोको सम्बोधित करते है-- 
सम्य (सद्दू-)ग्सान-चरित्र-घो रतपसामाराधना दुष्करा, 
विश्वाइशर्मे-हरा सुधर्म-जननी मुक्त्यद्धना-मातुका । 
श्रीतीर्थेश-घुखो:डूवा मुनिवर सेव्या गुणानां खन्ती, 
सेवध्चं गुणिनो$ति-यत्न-बहुभिः सम्पृत्यु-संसिद्धये ॥॥ २१३ ॥ 


“१२ समाधिम रणोत्सा हृदी पक 


सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्न और घोर तप इन चारोकी आराधना 
अति दुष्टकर है, यह संसारके सर्व दु खोको हरण करनेवाली है, सुधर्मकी 
जननी है, मुक्ति-रमाकी साधिका है, गुणोक्री खानि है, श्रीतीर्थकर- 
भगवानके मुखारविन्दसे प्रकट हुई है और मुनिवरोके द्वारा सेव्य है। 
ऐसी भगवती परमसुखदायिनी आराधनाक' है गुणिजनों ! आप लोग 
सच्मृत्युकी ससिद्धिके लिए--समाधिमरणकी प्राप्तिके लिए भ्रत्यन्त एवं 
बहुत यत्वोके साथ सेवन करें--सावधानी पूर्वक चारो आराधनाओ- 
की आराधनामे दत्तच्रित्त होवें । ॥ २१३ ॥ 
अव ग्रत्यकार स्वयं भी भगवती आराधनाकी प्राप्तिके लिए मंगल- 
कामना करते है-- 
असम-गुण-निधानी विश्व-कल्याणमृ ला, 
त्रिभुवन-पति-पुज्या बन्दिता संस्तुता च । 
सुगणि-सकलकीर्त्या यात्रु सम्पुर्णतां में, 
सुमरण-शिव-सिद्ध्य तादूगाद्या महत्य ॥ २१४॥ 
यह भगवती परम आराधना अनन्त ग्रुणोकी निधान है, विश्व- 
कल्याणकी मूल है, तीनो भुवनोके पति--इन्द्र-वरेद्ध-नागेद्धसे पुजित है 
और सुगणि सकलकी त्तिसे भी वन्दित और सस्तुत है अथवा सवंप्रक्ृष्ट 
कीत्तिके ध।रक गणधरादि महा प्ुनियोसे भी पूजित, वन्दित एवं सस्तुत है, 
वह मेरे समाधिमरण और मोक्षकी सिडिके लिए सम्पूर्णताको प्राप्त होवे 
तथा इस भगवती आराधनाको आदि लेकरके इसी प्रकारकी अन्य जो 
बडी-वड़ी ऋद्धि-सिद्धिरूप विधूत्तियाँ है, वे भी मुझे सम्पूर्णरुपसे श्राप्त 
होवें ॥ २१४ ॥ 
येस्तीथेंशपर: सतां सुग्रतये सम्यक्‌, प्रणोताश्च याः, 
यासा सेक्‍नतो 'बभूवुरमर्ला: 'घिद्दा “अनन्ता हिंये। 
या नित्यं कर्थयन्ति  सेरि सुविद्योउत्राराधयन्ते परे, 
तास्ते से मिद्विला: स्तुता' सुगतंगे देशुद्‌गा्यान्‌ परान्‌ ॥ २११ ॥ 
जिन तीथंडूरादि महापुरुषोने सन्त पुरुषोकी सुगतिके लिए जिन 
आराधनाओका सम्पक्‌ प्रणयन किया--विशद रीतिसे उपदेश दिया, 
जिनके सेवनसे अनन्तजीव कर्म-मल्से रहित होकर सिद& पदको श्राप्त हुए 
हैं, जिनका सूरि और सुविज्ञजन नित्य ही कथन करते है, जिनकी आत्म- 
हितबी जैने सदा आराधनी करते रहते है, ऐसी वे समस्त जगत-स्तृत-- 
! विश्ववंद्य भगवती चारों आरीधनाएँ तथा उनके आराक्षक मेरी सुगतिकी 
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प्राप्तिके लिए हगखिशुद्धि आदि परम गुणोको देवें। अर्थात्‌ भगवती परम- 
आराधनाओके प्रसादसे मुर्भ भी उन्ही चारो क्राराधनाओशी सम्प्राप्ति 
होवे ॥ २१५ ॥॥ 

है भगवति आराधने | तेरे चरण-प्रसाद। 

अन्त समयमे होय नहि, मेरे दु खरनवषाद ॥ १॥ 


तूने अगणित जनोको, कीना जगसे पार। 
ह मुभको भी अब पारकर, मेरी ओर निहार ॥ २॥ 


हरिश चन्द्र ठोलिया 


5, नबजीवन उपवन, 
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२, उपयोगी समाधिमरणपाठ-संग्रह 
( क ) मृत्यु-महोत्सव 
( संस्कृत तथा पं० सदासुखजी कृत हिन्दी-वचनिका ) 


मृत्युमार्ग प्रवृत्तत्थ बीतरागो ददातु में। 
समाधि-बोध-पाथेयं यावन्पुक्ति-पुरीपुरः ॥ १॥ 
अर्थ-मृत्युके मार्गमे प्रवुत्यों जो मैं ताकूं, भगवान वीतराग देव, 
समाधि कहिए स्वहूपकी सावधानी, अर बोधि कहिये रत्वत्रयका लाभ, 
सो दीजो । और पाथेय कहिए परलोकके मार्गसे उपकारक वस्तु, सो देहु, 
जितनेक मैं मुक्ति-पुरो प्रति जाय पहुंचे । 


भावाथे--मैं अनादि कालसे अनेक कुमरण किये, जिनको सर्वज्ञ वीच- 
राग ही जाने हैं। एकवार हू सम्पक्मरण नही किया, जो सम्यकूमरण 
करता तो फिर संसारमे मरणका पात्र नही होता । जाते जहाँ देह मरी 
जाय, अर आत्माका सम्पक्दर्शन, ज्ञान, चारित्न स्वभाव है सो विषय 
कषायनि कर नही घात्या जाय, सम्यक्ूमरण है । अर भिथ्याश्रद्धान रूप 
हुवा देहका नाशको ही अपना आत्माका नाश जाणता, संक्लेशतेंमरण'' 
करना, सो कुमरण है। मै मिथ्यादर्शनका प्रभावकरि देहमे ही आपा 
मान, अपना ज्ञान-दर्शन स्वरूपका धात करि अनन्त परिवरतत किये, सो 
अब भगवान वीतरागसूँ ऐसी प्रार्थना करूँ हें, जो मरणके समय मेरे 
वेदनामरण तथा आत्मज्ञानरहित मरण मति होऊ । क्योकि सर्वश्ञ 
वीतराग जन्म-मरण रहित भये है, ताते मैं हूँ वीतराग सर्वेज्षका शरण- 
सहित, संक्लेशरहित, धर्मध्यानपूवंक मरण चाहता, बीतराग ही का 
शरण ग्रहण करूँ हूँ ॥ १॥ 
। अब मै मेरी आत्माको समझाऊ हूँ ॥ 
कृमिजाल-शताकीर्ण जर्जरे बेह-पंजरे। 
भज्यमाने न भेतव्य यतस्त्व ज्ञान-विग्रहः ॥ २ ॥ 


अर्थ- भो आत्मन्‌ ! कृमनिके सँकड़े जाल करि भरया, अर नित्य 
जर्जर होता वेहरूप पीजरा, इसको नष्ट होते तुम भय मत करो । क्योकि 
तुम तो ज्ञानशरीर हो । 
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भावार्थ--तुम्हारा रूप तो ज्ञानमई है, जिसमे यह सकल पदार्थ 
उद्योत रूप हो रहे है। अर वह अमूर्तीक, ज्ञान-ज्योतिस्वरूप, अखण्ड, 
अविनाशी, ज्ञाता, द्रष्टा है। और यह हाड, मास चमडामई महादुर्गन्ध 
विनाशीक देह है, सो तुम्हारे, रूपते अत्यन्त भिन्‍न है। कर्मके वशते एक 
क्षेत्रमे अवगाह करि एकसे होय तिष्ठे हैं, तो भो तुम्हारे, इनके अत्यन्त 
भेद है। अर यह देह प्रथ्वी, ल, अग्नि, पवनके परमाणुनिका पिण्ड है 
सो अवसर पाय सव विखर जायेगे । तुम अविनाशी, अखण्ड, ज्ञायकरूप 
हो, सो इसके नाश होनेतें भय कंसे करो हो ? ॥ २॥ 


ज्ञानिन्‌ भय॑ भवेत्कस्मात्‌ प्राप्ते मृत्यु-महोत्सवे । 
स्वरूपस्थः पुर याति देहो देहान्तर-स्थितिः ॥ ३ ॥ 


अर्थ-भो ज्ञानिन्‌ कहिये हो ज्ञानि आत्मा, तुमको वीतरागी सम्यक्‌- 
ज्ञानी उपदेश करे है, जो मृत्युरूप महान्‌ उत्सवको प्राप्त होते काहेको 
भय करो हो । यो देही कहिये आत्मा, सो अपने स्वरूपमे तिष्ठता अन्य 
देहमे स्थितिषप पुरक जाय है । यामे भयका हेतू कहा है । 


भावार्थ--ज॑ से कोऊ एक जीर्ण कुटीमेतें निकसि अन्य नवीन 
महलको प्राप्त होय सो ते बडा उत्सवका अवसर है। तंसे यह आत्मा 
अपने स्वरूपमे तिप्ठवा ही इस जीर्ण देहरूपी कुटीको छोड नवीन देहरूपी 
महलको प्राप्त होते महा उत्सवका अवसर है। इसमे कोई हानि नही, 
जो भप॒ किया जाय | अर जो अपने ज्ञायक स्वभावमे तिष्ठते परसे 
ममत्वरहित हो करके परलोक जावोगे तो बडा आदर-सहित दिव्य, धातु 
उपधातु-रहित, वेक्रयिक देहमे देव होप अनेक महद्धिकनिमे पूज्य महान्‌ 
देव होवोगे । अर जो यहाँ भयादि कर अपना ज्ञान-स्वभावकों विग्रांड 
परमे ममत्व धार मरोगे तो एकेन्द्रियादिके देहमे अपना ज्ञानका नाश कर 
जड रूप होय तिष्ठोगे। अत ऐसे मलीन वलेश-सहित देहको त्याग वलेश- 
रहित उज्ज्वल देहमे जाना तो बडा उत्सवका कारण है ॥ ३ ॥ 
सुदत्त प्राप्पते यस्मात्‌ हृश्तते पूर्व-सत्तमेंः। 
भुज्यते स्वभंव सोख्य मृत्यु-मीतिः कुतः सताम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ -पूर्वकालमे भये गणधरादि सत्पुरुष ऐसे दिखावे हैं, कि मृत्युसे 
भले प्रकार दिया हुवाका फल पाइये हैं । अर स्वर्ग लोकका सुख भोगिए 
है। इसलिए सत्पुरुषनिको मृत्युका भय क्यो होय । 
भावार्थ--अपने कत्तंग्यका फल तो मृत्यु भए ही पाइये है, जो आप 


न्‍ 
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छ कायके जीवनिको अभयदान दिया, अर राम-द्रेष, काम, क्रोधादिका 
घातकर, अस य, अन्याय, कुशील, परधन हरणका त्यागकर, अर सम्तोष 
धारणकर, अपने आत्माको अभयदान दिया उसका फल स्वर्गलोक बिता 
कहाँ भोगनेमे आवे । सो स्वर्गलोकके सुख तो मृय्रु नाम मिन्रके प्रसादते 
ही पाइ्ये है। ताते मृत्यु समान इस जीवका कोई उपकारक नही । इस 
मनुष्य पर्यायका जी देहमे कौन कं.न दु ख भेगता, कितने काल रहता 
और आतर्तध्यान, रौद्रध्यान करके तिर्यञ्च, नक॑मे जाय पडता । इसलिए 
अब मरणका भयकरि, अर देह, कुटुम्ब, परिग्रहका ममत्वकरि, चिन्ता- 
मणी-कल्पवुक्ष समान समाधिवरणको विगाड भयसहित, ममतावान हुवा 
कुम्रणं कर, दुर्गति जावना उचित नाही ॥ ४ ॥ 

आगर्भादृदुःख-सन्तप्तः .प्रक्षिप्तोीं देह-पंजरे। 

नात्मा विमुच्यतेष्न्येन, सृत्यु-भुमिर्पति बिना।॥ ५॥ 

अर्थ--यह हमारा कर्म-शनु मेरी आत्माको देहरूपी पीजरेमे क्षेप्या, 

सो गर्भभे आया तिस क्षणते सदाकाल क्षुधा, तृषा, रोग, वियोग इत्यादि 
अनेक दु खनि कर व्याप्त इस वेहरूपी पीजरामे रक्खा। उससे मुझे 
मृत्यु नामा राजा विना कौन छुडावे । 


भावार्थ--इस देहरूपी पीजरामे, मैं कर्मरूपी शत्रुद्वारा पटवया हुआ, 
इन्द्रियादिके आधीन हुआ, नाना त्रास सहूं । नित्य ही क्षुध्रा भर तृष।को 
वेदना च्रास देवे है। अर शाश्वती श्वास उच्छात खेचना अर काढना 
अर नानाप्रकार रोगोका भोगना, अर उदर भरनेके वास्ते अनेक प्रकार 
परारध नता सहना, अर सेवा, कृषि, वाणिज्यादि करि महा वलेशित 
होय रहना.अर शीत उप्णके दु ख सहना, अर दुष्टो द्वारा ताडन, मारत 
कुबचन, पान सहना, वुटुम्बके आगोन रहना, धनके, राज्यके, स्त्ञो- 
पुत्रादकके आन, ऐसे महान वन्दोगृदह समान देहोसे मरण नामा 
वलवान राजा बिना कौन निकाले। इस देहको कहाँ ताँई बहता, जिसको 
नित्य उठावना, वेठावना, भोजन कराजना, जल पावना, स्तान करावना, 
निद्रा लिवावना, कामा-दक विषय साधन करावना, नाना वर आसुषण 
कर भूषित करना, रात-दिन इस वेह हीका दासपना करता हूँ । आत्माको 
नाना प्रकार जास देवे है, भयभीत को है, आपा भुलावे है। ऐसे कतघ्त 
देहसे निकलता मृत्यु नामा राजा बिना नहीं, होय । जो ज्ञार-प्रहित, देहसो 
ममता छाडि, सावधार्नते धर्म ध्यान सहित, संदलेश रहित, वीतराग 
पूर्वक, जो समार्िमृत्यु नामा राजाका सहाय ग्रहण करूँ, वो फिर मेरा 
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आत्मा देह धारण नही करे, दु खोका पात्र नहीं होय । समाधि-मरण 
नामा राजा वडा न्यायमार्गी है। मुझे इसीका शरण होहू। मेरे अप- 
मृत्युका नाश होउ ॥ ५॥ 


स्व-दु.ख-प्रद॑ पिण्डं, दूरीहृत्यात्मदर्शिभिः । 
मृत्यु-मित्र-प्रसादेन, प्राप्पते सुख-सम्पदः ॥ ६ ॥। 


अर्थ--आत्मदर्शि, जो भात्म-न्ञानो है, ते मृत्यु नामा मित्रका प्रसाद 
करि स्व दु खका देनेवाला देह पिण्डको दूर छाँड कर सुखकी सम्पदाको 
प्राप्त होय हैं । 

भावार्थ--आत्म-ज्ञानि समाधिमरणके प्रभावसे, सप्तधातुमई महान 
अशुचि विनाशीक देहको छोड, दिव्य वेक्रियिक शरीोरमे प्राप्त होकर 
नाना सुख-सम्पदाको प्राप्त होय हैं। समाधिमरण समान इस जोवका 
उपकार करनेवाला कोई नही है। इस देहमे नान[-प्रकार दुख भोगते 
हुवे, महान रोगादि दुःख भोग मरते हुवे, फिर तिय॑ंञ्च नक॑ देहमे 
असंख्यात, अनन्तकाल ताई असंख्यात दुःख भोगते हुवे भौर जन्ममरण- 
रूप अनन्त परिवतेन करते तहाँ कोई शरण नही है। इस संसार-परि- 
भ्रमणसे रक्षा करनेको कोई समर्थ नहीं। कदाचितु अशुभ कर्मका मन्द 
उदयसे मनुष्यगति, उच्चकुछ, इन्द्रिय-पूर्णता, सत्पुरुषोका समागपर तथा 
भगवान जिनेन्द्रके परमागमका उपदेश पाया है, ता श्रद्धास, ज्ञान, योग, 
सयम हित, समस्त कुटुम्ब, परिग्रहमे ममत्व रहित, देहसे भिन्‍न ज्ञान- 
स्वभावरूप आत्माका अनुभव करके, भय रहित, चार आराधनाका शरण 
सहित मरण हो जाय तो इस समान त्रेलोकमे इस जीवका कोई हितु नहो 
जो ससार-परिश्रमणसे छूट जाना सो समाधिमरणनामा मित्रका प्रसाद 
है॥६॥ 

मृत्यु-ऋल्पद्ग॒मे प्राप्ते येनात्मार्थों न साधितः । 
निमग्नो जन्म-जम्बाले, स पश्चात्‌ कि करिष्यति ॥ ७ ॥ 


अर्थ--जो जीव, मृत्युनामा कल्पवृक्षको प्राप्त होते हुवे अपना कल्याण 
नहीं सिद्ध किया, सो जीव संस।ररूपी कर्दममे डूबा हुवा पीछे कहा 
करसी । 


भावार्थ-इस मनुष्यजन्ममे मरणका सयोग है सो साक्षात्‌ कल्पवृक्ष 
है। जो वाछित लेना होय लेहू। जो ज्ञान सहित अपना निज स्वभावको 
प्रहणकरि आराधना सहित मरण करो तो स्वर्गका मह॒द्धिकपणा, इन्द्रपणा, 
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अ”मिन्द्रषणा पाय पीछे तीर्थंथर तथा चक्री आदि होय निर्वाण पावो। 
मरण समान त्रैलोक्यमे दाता नहीं। ऐसे दाताकों पायकर विपयकी 
वाछा अर कपाय सहित ही रहोगे तो विपय-क्रपायका फल नर्क-निमोद 
है। मरणनामा कत्पवृक्षको विग्राडोगे त्तो ज्ञानादि अक्षय निधान रहित 
होकर ससाररूप कदमसे ड्व जावोगे। भो भव्य हो जो थे वाछाका 
मारया हुवा खोटे नीच पुष्पोका सेवन करो हो, अति लोभो भये धन 
वास्ते विधवयभोगे,के लिग्रे हिसा, शूंठ चोरी, कुशील, परिग्रहमे आसक्त 
भये निद्य कम करो हो, तोह वाछित पूर्ण नही होय है, भर दु खसे मरण 
करो हो। कुटुम्बादिकों छोट विदेशमे परि श्रमण करो है, निद्य आचरण 
कर हो । अ* निद्य कर्म करके हु अवश्य मरण करो हो । अर जो एक 
वार हूँ समता धारण कर, त्याग-प्रत-पहित मरण करो तो फिर संसार- 
परि मणका अभाव कर, अविनाशी सुखको प्राप्त हो जाउ । इस वस्ते 
ज्ञान-सहित पण्डित-मरण करना उचित है ॥ ७ ॥ 


जीर्ण देहादिक॑ सर्व नूतन जायते यत'। 
सम्नृत्यु. कि न मोदाय सतां सातोत्यितियंथा ॥ ८ ॥ 


अर्थ--जिस मृत्युसे जीर्ण देहादिक सर्व छूट नवीन हो जाय सो मृत्यु 
सत्पु “षनिके साताका उदयकी ज्यो ह॒र्षके अथे नही होय कहा ? आर्थाव्‌ 
ज्ञान/के वो मृत्यु हके अर्थ ही है । 


भावार्थ--यह मनुष्यको शरीर नित्य ही समय-समय जीर्ण होय है' 
देवोके देहक़ी ज्यों जरा-रहित नही है। दिन-दिन वल घटे है, कान्ति, 
रूप मलीन होय हैं, स्पर्श कठोर होय है । समस्त नसोके हांडोके वन्धान 
शिथिल होय हैं। चाम टीली होय, मासादिको छोड ज्वरली रूप होय 
है। नेत्रोको उज्ज्वलता जिगडे है। कर्णमे श्रवण करनेकी शक्ति घटे है । 
हस्तपादादिकमे असमथता दिन-दिन वे है । गमन-शक्ति मन्द होय है। 
रंग अन्क वध है। ऐसे जीर्ण देहका दु-ख कहाँ तक भोगता जिसमे 
चालते, बंट्ते स्वास दधे है, कफकी अधिम्यता होय है । ऐसे वेहकी 
घीस्ना कहाँ तक होता ? मरण नामा दातारके बिना ऐसे निद्य देहक 
छुडाय नवीन देहमे वास कौन करावे ? जीर्ण देहमे वडा असाताका 
उदय भोगिये है, सा मरणनामा मित्र उपकारी दाता बिना ऐसी असा- 
ताको कौन दूर करे। इसलिये रुम्यक्‌ ज्ञानीके तो मृत्यु होनेका बडा 
हर्ष है । वह तो संयम, दत, त्याग, शीलमे सावधान होय ऐसा उपाय करे 
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. जो फिर ऐसे दुःखका भरथा देहको धारण नही करे। सम्प्रकज्ञानी तो 
, याहीकों महा साताका उदय माने हैं || ८।॥। 


सुख दु'खं॑ सदा वेत्ति देहस्थश्च स्वय ब्जेन्‌ । 
मृत्यु-भीतिस्तरा कत्य जायते पारमार्थत.॥ ९॥ 


अर्थ--यह आत्मा देहमे तिष्ठताहु सुखको तथा दु खको सदाकाल 
जाणे ही है। अर परलोक प्रति हू स्वयं गमन करे है। तो परमार्थते 
मृत्युका भय कौनके होय । 


भावार्थ--अज्ञानी बहिरात्मा है सो तो वेहमे तिष्ठता हू मैं सुखी 

हैं, मैं दु खी हूं, मरू हूँ, मैं क्षुवाव।न, मैं तृषावान, मेरा नाश हुवा, ऐसा 
माने हैं। अर अन्तर-आत्मा रुम्परहष्टि ऐसे माने है जो उपज्या है सो 
मरेगा -पृथ्वी, जल, अग्नि, पवन, पुशंगल परमाणुनिके पिण्ड रूप 
उपज्यो यह देह सो विनशेगा। मैं ज्ञानमई अमूर्तीक आत्मा मेरा नाश 
कदाचित्‌ नही होय। ये ल्षुधा, तृषा, वात-पित्त-कफादि रोगमय वेदना 
पुदगलके हैं। मैं इनका ज्ञाता हूं । मैं यामे अदृद्धार वृया करूँ हूँ। इस 
शरीरके अर मेरे एक क्षेत्रमे तिष्ठने रूप अवगाह हैं। तथापि मेरा रूप ज्ञाता 
है, शरीर जड है। मै अमूर्तीक, देह मूर्तीक है । मैं अखण्ड हूँ, शरीर अनेक 
परमाणओका पिण्ड है। मैं अविनाशी हैं, देह विनाशीक है। अब इस 
देहमे जो रोग तथ। क्षुधादि उपजे तिसका ज्ञाता ही रहना, क्योकि मेरा 
तो ज्ञायकस्वभाव है। परमे ममत्व करना सो ही अज्ञान है, मिथ्यात्व 
है। अर ज॑से एक मकानको छोड अन्य मकाममे प्रवेश करे, तैसे मेरे 
शुभ-अशुभ भावनिकरि उपजाया कर्म करि रच्या अन्य देहमे मेरा जाना 
है इसमे मेरा स्वकहूपका नाश नही। अत निश्चयकर विचारिये त्तो 
मरणका भय कौनके होय ॥| ८ ॥ 

ससारासक्त-चित्ताना मृत्युर्भीत्य॑भवेन्नुणाम्‌ । 

मोदायते पुन सो$पि ज्ञान-वे राग्य-वासिनां ॥ १० ॥ 


अर्थ--सतारपे जिनका चित्त असक्त है, अपने रूपको जो जाने नही 
तिनके मृत्यु हं वा भयके अथि है। अर जो निज स्वरूपके ज्ञाता है. मर 
ससरारसे विरागी है तिनके ता मृत्यु हर्षफे आय है । 


भावार्थ -मिय्यादर्शनके उदयसे जो आउमज्ञानकर रहित, देहमे ही 
आपो माननेवााले, और खाने-पीने काम-भोगादिक़ इच्द्रियनिके विषयोमे 
हो सुख माननेव,ले, वहिरात्मा है, तिनके तो अपना मरण होना वड़ा 
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भयके अर्थ है। जो हाय मेरा नाश भया फेर खाना-पीना कहाँ । नही 
जानिये मेरे पीछे कहा होयगा। अब यह देखना मिलना, कुटुम्वका 
समागम सव गया। अब कौनका शरण ग्रहण करूँ, कैसे जीऊ ऐसे मा 
संक्लेशकर भरे हैं अर जो आत्मनानो है, तिनके मृत्यु आये ऐसा विचार 
उपजे हैं जो मै देहरूप वन्दीग्रृहमे पराधीव पडा हुआ, इच्द्रियोंक विषयोवी 
चाहकी दाह करि अर मिले हुए विषयप्ते अतृप्ताकरि, अर निज ही क्षुध , 
तृषा, शीत, उष्ण, रोगोसे उपजी महावेदनाकरि, एक क्षण हू थिरता नही 
पाई । महातु दु.ख, पराधीनता, अपमान, घोर वेदना, अनिष्ट-सयोग, 
इष्ट-वियोग भोगतता महावलेशप्ते काल व्यतीत किया। अब ऐसे क्लेशसे 
छुडाय, अराधीनता रहित अनन्त सुखस्वरूप जन्म-मरण-रहित अविनाशी 
स्थानको प्राप्त करनेवाल्ा यह मरणका अवसर पाया है। यह मरण महा- 
सुखका देनेवाला अत्यन्व उपकारक है अर इससे विपरीत संसारवास 
केवल दु खरूप है। इसमे एक समाधिमरण ही शरण है! ओर कही 
ठिकाना नहीं है। इस विना चारो गतिमे महात्रास धोगी है। भ्रव 
ससारवात्षसे अति विरक्त मैं समाधिमरणको ग्रहण करूँ हूँ ॥ १० ॥ 
पुराधेशो यदा याति सुक्रृत्यस्य बुभुत्सया 
तदाओसो वार्यते केन प्रपच्चेः पाचचभौतिक ॥ ११॥ 
अर्थ--जिस कालमे यह आत्मा अपने किय्रेको भोगनेकी इच्छा कर 
प्रलोकको जाय है, तव यह पञ्चभूत सम्बन्धी देहादिक प्रपअंच वयोकर 
रोकनेमे समर्थ है । 
भावार्थ--इस जीवका वर्तमान आयु पूर्ण हो जाय ओर जो अन्य 
लोकसम्बन्धी आथुका यदि उदय आ जाथ तव परलोकको गमन करनेको 
शरोरादि पञ्चभूत कोऊ रोकनेमे समर्थ नहीं हैं। वाते बहुत उत्साह 
सहित चार आराधनाका शरण गहगकर मरण करता श्रेष्ठ है ॥ ११॥ 
मृत्यु-काले सतां दुःख यख्भूवेद्‌ व्याधि-सम्भवस्‌ । 
देह-मोह-विनाशाय मनन्‍्ये शिव-सुखाय च॥ १२॥ 
अर्थ--मृत्युका अवसर विबें जो पूर्व कमेके उदयसे रोगा<दे व्या ध- 
कर दु ख उत्पन्न होय सो सत्पुब्षोके शरीरसे मोहके नाशके भथि हैं अर 
निर्वाणके सुखके लिये है! 
भावार्थ--यह जीव जन्म लिया जिस दिनसे देहसो तन्मय हुवा यामें 
बसे हैं। अर यामे वसनेको ही बडा सुख माने है। याक्रो अपना निवास 
जाने है। इस ही से ममता लग रही है । इसमे वसने सिवाय अपना कही 
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ठिका १ नही देखे हैं। अब ऐसा देहमे जो रोगादि दु ख उपजे है तब 
सत्पुरुषोंके इनसे मोह नष्ट हो जाय है । भर साक्षात्‌ दु खदायी, अधिर 
विनाशीक दीखे हैं। अर देहका कृतघ्तपणा प्रकट दीखे हैं। तव अवि- 
नाशी पदके अर्थ उद्यमी होय है, वीतरागता प्रकट होय है। उस समय 
ऐसा विचार उपजे हैं जो इप्त देहकी मसताकर मै अनन्तकारू जन्म- 
मरण कर अनेक विय्रोग, रोग, सन्तापादिसे नर्कादि गतियोमे दुख 
भोगे। अर अब भी ऐसा दु खदायी देहमे हो ममत्वकर आपयाको मूल 
एकेन्द्रियादि अनेक कुयोनिसे जञ्रमणका कारण कर्म उपार्जन करनेको 
उद्यम करू हूं, सो अब इस शरोरमे ज्वर, खास, स्वास, शूल, वात, पित्त 
अतीसार, मदाग्नि, इत्यादि रोग उपजे है, सो इस देहमे ममता घटावने 
अर्थ बडा उपकार करे है, धर्ममे सावधान करे हैं। जो रोगादि नहीं 
उपजता तो मेरी ममताहू नही घठती, अर मद भी नही घटता। मैं तो 
मोहको अन्धेरीकर आन्धा हुवा, देहको अजर-अमर मान रहा था, सो 
रोगोने मुझे सचेत कराया । अब इस देहको अशरण जान, ज्ञान-दर्शन- 
चरित्र-तप ही को एक' निश्चय शरण जान आराधनाका धारक भगवान 
परमेष्ठीको चित्तमे धारण करू हैं । अव इस वक्त हमारे एक जिनेन्द्रका 
वचनहूप अप्ृत ही परम औषध होहू । जिनेन्द्र वचनामृत विना विषय- 
कषायरूप रोगजनित दाहको मेटनेको कोऊ समर्थ नहीं। बाह्य औषधि 
तो असाता कर्मके मन्द होते किचित्काल कोई एक रोगको उपशम करे 
है। अर यह देह रोगीसे भरया हुवा है, सो कदाचित्‌ एक रोग मिठ्या 
तौहू अन्य रोगजनित घोर वेदता भोग फिर मरण करना पडेगा। 
इस,लथे जन्म-जरा-मरण रूप रोगको हरनेवाले भगवानका उपदेशरूप 
अमृत हो पान करूँ है। अर अंपधादि हजारा उपाय करते भी विना- 
शीक देहमे रोग नहीं मिटेगा, इसलिये रागते आति उपजाय' कुगतिका 
कारण दुध्यान करना उचित नाटो। रोग आब्तेहू वडा हुए ही मानो, 
जो रोगढदोके प्रभावते ऐसा जोर्ण गल्या हुआ देहसे मेरा छूटना होयगा । 
रोग नही आवे तो पूर्वकृत कर्म नही निर्जरे । अर देहरूप महादुग्गन्‍्धघ 
बन्दोगृहसे मेरा शोत्न छूटना ही नहीं होम ॥ अर यह रोगरूप मित्रको 
सहाय ज्यो-ज्यो देहपे बे है त्योत््यों मेरा रोग बर्धनसे, कमवन्धनसे 
अर शरीरबन्धनते छटना शीघ्र होय है। अर यह रोग तो देहमे है सो 
इस देहको नष्ट करेगा | मैं तो अमूर्तीक चेतन्य-स्वभाव अविनाशी , 
ज्ञाता हूँ। अर जो यह रोग-जनित दू ख भेरे जावे जाननेमे है सो मैं तो 
जानने वाला ही हूँ । याकी लार मेर। नाग नही है । जैसे लोहकी सगति 
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से अग्नि हूँ घन्‍्तोकी घात सहे है, तैसे शरीरकी संग्रतिसे वेदनाका 
जानना मेरे हूँ है। अग्निसे क्ोपदी जले है, कोपडीके माही आकाश 
नही जले है। तेसे अधिनाशो अमुर्त्त चंत्न्य घातुमई में आत्मा ताका 
रोगरूप अग्निकर नाश नहीं है। अर अपना उपजाया कर्म आपको 
भोगना ही पटेगा। कार हाथ भोगगा, तो कर्म हीं छोडेगा। अर 
धीरज धारण कर भोगूंगा, तो कर्म छोटया । तातें कायरताको धिवकार 
होहू, कर्मका नाश करनेवाला ध॑य॑ ही धारण करना श्रेष्ठ है। अर है 
आत्मन्‌, तुम रोग आये इतने कावर होते हो, सो विचार करो, नरकोंमे 
इस जोवने कौन-कौत च्रास भोगी, असंख्यातवार, अनन्तवार मारे, 
विदारे, चीरे-फारे गये हो, यर्हा तो तुम्हारे कहा दु ख है। भर तिर्य॑त्र 
गतिके घोर दुख भगवान जानी हैं वचन द्वारा कहनेको समर्थ नही। 
अनन्तवार अग्निमे जलि मरथा हूं, अनन्तवार जलमे ड्ब-ड॒व मरचा ह५ 
अनन्तवार विपभक्षणकर मरदचा हु, अनन्तवार सिह, व्याप्न, सर्पादिक 
करि विदारया हूं, शस्त्रोकर छेद्या गया हूँ, अनन्तवार शीत वेदनाकर 
मरदया हूं, अनन्तवार उप्णवेदना कर मरा हूं, अनन्तवार क्षुधाकी 
वेदनाकर मरधा हूं, अनन्तवार त्रपावेदनाकर मरथा हुँ। अब यह 
रोगजनित बंदना कितसीक हैं। राग हो मेरा उपकार करे है। रोग 
नही उपजता तो देहसे मेरा स्नेह नहीं घटता, अर समस्तसे छूट पर- 
मात्माका शरण नहीं ग्रहण करता । ताते इस अवसरमे जो रोग है, सोह 
मेरा आराधवाम रणमे प्रेरणा करनेवाला मित्र है। ऐसा विचारता ज्ञानी 
रोग आये वलेश नहीं करे है। भोहका नाश होनेका उत्सव ही 
मानें है ॥ १२ ॥ 
झञानिनोड्सुतसंगाय मृत्युस्तापकरो5पि सन्‌ । 
आसमकुम्भस्य लोके5स्मिन्‌ भवेत्‌॒पाकविधि यंथा ॥॥ १३ ॥ 


अर्थ--यद्यपि इस लोकमे मृत्यु है सो जगतको आताप करनेवाछा 
है तोह सम्यग्ज्ञानीके अमृतसग जो निर्वाण ताके अर्थ है। जेंसे कच्चा 
घडा अग्निमे पकवाना है साअमृतरूप जलके धारणके अथि है। जो 
काचा घडा अग्निमे एक बार पक जाय तो बहुत काल जलका ससर्गको 
प्राप्त होय । तैसे मृत्युका अवसरमे आताप समभावकर एक वार सह 
जाय तो मिर्वाणका पात्न हो जाय । 

भावार्थ--अज्ञानोके मृत्युका नामसे थी परिणाममे आताप उपजै है । 
जो मैं चल्या, अब कंसे जोऊं, कहा कहूँ, कौन रक्षा करे, ऐसे सनन्‍्तापको 
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प्राप्त होय है। क्योंकि अनानी तो वहिरात्मा है, देहादि बाह्य वस्तुको 
ही आत्मा माने है अर ज्ञानी जो सम्पग्हष्टि है, सो ऐसा माने है जो 
भआयुकर्मादिका निमित्तते देहका धारण है, सो अपनी स्थिति पूर्ण भये 
अवश्य विनशेगा। मैं आत्मा अविनाशी ज्ञानस्वभाव हूँ। जीर्ण देहको 
छोडि नवीनमे प्रवेश करते मेरा कुछ विनाश नहीं है ॥| १२॥ 


यत्फलं प्राप्यते सद्धिः बव्रतायासविडस्वनात्‌ । 
तत्फलं सुख-पाध्यं स्यान्मृत्युकाले समाधिना ॥ १४ ॥ 


अथं--सत्पुरुष दतोके व खेंदका प्राप्तर जिस फलको प्राप्त होय 
हैं सो फल मृत्युका अवसरमे थोडईे काल शुभध्यानरूप समाधिमरणकर 
सुखसे साधने योग्य होय है। 
भावार्थ--जो स्वगंमि इन्द्रादि पदवी, परम्पराथ निर्वाणपद, 
पंचमहाव्रवादि घोर तपस्याकर सिद्धि करिये है सो पद मृत्युका अवसरमे 
देह, कुटुम्भादि परिग्रहस ममता छाँडि भयरहित हुआ, वीतरागता 
सहित, चार आराधनाका शरण ग्रहणकर, काथरता छाँडि, अपने ज्ञायक 
स्वभावकों अवलम्बनकर, मरण करे तो सहज सिद्ध होय है। तथा स्वर्ग- 
लोव मे मह॒द्धिक देव होय | तहाँसे आय वडा कुलमे उपजि उत्तम 
संहननादि सापग्री पाय दीक्षा धारणकर अपने रत्नश्नयकी पूर्णताको 
प्राप्त होय निर्वाण जाय है ॥ १४ ॥ 
अनात्तें: शान्तिमान्मत्यों न तियंग्नापि नारक' । 
धर्मध्यानी परुरो मत्योह्नशनी त्वभरेश्वर'॥ १५ ॥। 
अर्थ--जाके मरणका अवसरमे आर्त्त जो दु.खरूप परिणाम न होय 
अर शान्तिमान कहिये राग-द्वेपरहित समभावरूप चित्त होय, सो पुरुष 
मरण करि नारकी नहो होथ, तिर्यडच नही होय । अर जो धमंध्यान- 
सहित, अनशनव्रत धारण करके मरे तो स्वर्गले कमे इन्द्र होय तथा 
महद्धिक देव होय, अन्य पर्याथ नही पावे, ऐसा नियम है । 
भावार्थ--यह उत्तम मरणके अवसरको पाय करके आराधना सहित 
मरणमे यत्न करी । अर मरण आवते भयभीत होय, परिग्रहमे ममत्व- 
धार, आतंपरिणामसू मरि कुगतिसमे मत जावो। यह अवसर अनन्त 
भवोमे नही मिलेगा । और यह मरण छोडेगा नही तातें सावधान होय 
धर्मध्यान-सहित धै्थ धारणकर देहका त्याग करो ॥ १५॥ 
तप्तस्थ तपसश्रवापि पालितस्प ब्रतस्य च। 
पठितस्य श्रुतस्पाषि फल मृत्यु" समाधिना॥ १६॥ 
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अर्थ-तपका सताप भोगना, ब्रतका पालता, श्रुतका अभ्यास करना 
यह सम्पूर्ण आत्माकी सावधानी सहित मरण करने अर्थ है। 
भावार्थ--है आत्मन्‌ जो तुमने इच्ने कालतक इच्द्रियोके विषयोमे 
वाछा रहित होय अनशनादि तप किया है, सो अन्तकालमे भाहा रादिक- 
का त्याग सहित, संयम सहित, देहकी ममता रहित, समाधिमरणके 
अर्थ किया है । अर जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचयं, परिग्रहत्यागादि 
ब्रत धारण किये हैं, सो भी समस्त देहादिक परिग्रहम ममताका त्याग- 
कर, समस्त णु-मित्रमे वेर, राग छांडि कर, उपसर्गमे घैर्यता ध।रणकर 
अपना एक ज्ञाद-स्वभावकों अवलम्बनकर, समाधिमरणके अर्थ ही किये 
हैं। अर जो समस्त श्रुतज्ञानका पठन किया है सोह वलेश-रहित, धर्म- 
ध्यान-सहित देहादिकसे भिन्न आपको जान, भय-रहित सम्राधिमरणके 
निमित्त ही विद्याकी आराधनाकर क,ल व्यतीत किया है। अर अब 
मरणका अवमरमे हूं ममता, भय, राग-ढेण, कायरता, दीनता नही 
छोड गा तो इतने काल तप कीने, ब्रत पाने, श्रुत॒का अध्ययन किया सो 
समस्त निरथंक होय । ताते इस मरणके अवसरमभे कदाचित्‌ सावधार्न 
मत विग्ञांडो ॥ १६॥ 
अतिपरिचितेष्ववज्ञा नवे भवेत्प्रीतिरिति हि जनवादः । 
चिरतर-शरी र-ताशे नवतर-लाभे च कि भीरु॥ १७॥ 
अर्थ--लोकमिका ऐसा कहना है कि जिस वस्तुसू अतिपरिचय, अति 
सेवन हो जाथ तिसमे अवज्ञा, अनादर हो जाय है, रुचि पट जाय है, भर 
नवीन संग्रममे प्रीति होय है, यह वात प्रसिद्ध है। अर है जीव तू इस 
शरीरको विरकालसे सेवत किया, अब याका नाश होते, अर नवीन 
शरीरका लाभ होते भय फंसे करो हो । भय करना उचित नाही । 
भावार्थ--जिस शरीर को बहुत वाल भोग जीर्ण कर दिया अर 
सा|र-रहित, वल-रहित होय गया । अब नवीन उज्ज्वल देह धारण करने 
का अवसर पाया, तव भय कँसे करो हो | यह जी देह तो विनशेहीगो । 
इसमे ममता धारि मसरण विगाड दुर्गतिका कारण कर्मवन्ध मत 
करो ॥ १७॥ 
स्वगदित्य पवित्र-निर्मल-कुले संस्मर्यमाणा जने!। 
दत्वा भत्ति:विधायिनां बहुविध वांछानुरूप धर्न (फल) । 
भुक्त्वो- भौगमहनिर्श- परक्ूृत॑ “स्थित्फ क्षणं सण्डले। 
पात्रावेशविसर्जनामिंव: फूति ई॑ -सन्‍्तो लभन्‍्ते स्व॒तः ॥ १८॥ 
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अर्थ--इस प्रकार जो भय-रहित होय, समाधिमरणमें उत्साह-सहित 
चार आराधनाको आराधि मन्ण करे है, उसकी स्वर्गलोक विना अन्य 
गति नही होय है। स्वरगंमे भी महद्धिक देव ही होय है, ऐसा निश्चय 
है। वहुरि स्वर्गमे आयुका अन्तपर्यन्त महासुख मोग करके इस मध्यलोक 
विधे पुण्यरूप निर्मल कुलमे अनेक लोक द्वारा चितवन करते करते जन्म 
लेय, अपने सेवक-जन तथा कुटुम्व, परिवार, मित्रादिकको नाना प्रकारके 
वाछित धन, भोगादिरूप फल देय, अपने पुण्यकरि उपजे भोगोको 
निरन्तर भोग, आधुप्रमाण थोडे काल पृथ्वीमण्डलमे संयमादिसहित, 
वीतराग रूप भए, जिस प्रकार नृत्यके अखाडेमे नृत्य करनेवाला पुरुष 
लोगोको आनन्द उपजाथ जाग्र है तेसे रवयमेव देह त्याग निर्वाणको प्रात 


होय है ॥ १८ ॥ 


दोहा--प्रृत्यु-महोत्सव-चचनिका, लिखी सदासुख-क्राम । 
शुभ आराधन मरण करि, पाऊँ निज-घुख-धास ॥ १॥ 
उगणीसे" ठारा/ शुकछ, पचमि सास असाढ़। 
एरण लखि वांचों सदा, सन धरि सम्यक्‌ गाढ़ ॥ २ ॥ 


पण्डित द्यानतराजो कृत 
२. (ख) समाधि-मरण भाष्य 
( जोगीरासा व नरेन्द्र छन्द ) 


गोतम स्वामी बन्‍्दों नामी, मरण-समाधि भला है। 
में कब ताऊँ निश-दिन ध्याउँ, गाऊं वचन-कला है।। 
देव-धर्म-गुरु प्रीति महादृढ़, सात व्यसन नहीं जाते । 
तजि बाईस अभक्ष संयमी, बारह ज्नत नित ठाने॥ १॥ 


चक्की उखरी चूली बुहारी, पानी, च्रस न विराधे । 
बनिज करे, पर द्रव्य हरे नहि, छहो करनी इमि साध ॥ 
पूजा शास्त्र, गुरुनकी सेवा, सथम, तप, चउदानी। 
पर-उपकारी अल्प-अहारी, सामायिक-विधि ज्ञानी ॥ २॥ 


जाप जपे तिहुं योग घरे दृढ़, तनकी ममता टारे। 
अन्त समय वेराग्य सम्हारे, ध्यान समाधि विचारे।। 
आग लगे अरु नाव डुबे जब, धर्म विघन जब आदे। 
चार प्रकार अहार त्यागिके मन्त्र सु-मनमे ध्यावे॥ रे ।! 
रोग असाध्य जहाँ बहु दंखें, कारण और निहारे। 
बात बड़ी है जो बन आधे, भार भवनको डार॑॥। 
जो न बने तो घरमे रह करि, सबसो होय निराला। 
सात-पिता-सुत-तियको सॉंपे, तिज परिग्रह अहि-काल्य ॥ ४ ॥ 


कछ चैत्यालय, फछ श्रावक-जन, कछू दुखिया धन देई । 
क्षमा-क्षमाः सबहींतो कहिके, सनकी शल्य हनेई ॥ 
शत्रुतसो सिलि निज कर जोर, सै बहु करि है बुराई । 
तुमसे प्रीतमको दुख दीने, ते सब बकसो भाई॥ ४ ॥ 


घन घरती जो मुखसो मांगे, सो सब ही सतोषे । 
छहो कायके प्राणी ऊपर, करुणा-भाव विशेषे॥ 
अँच-नीच घर बेठ जगह इक, कछ भोजन कछु पँले । 
दूधाहारी ,क्रम-क्रम तजिके, छाोँच भहार पहेले ॥ ६॥। 
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छाँछ त्यागिके पानी राखे, पानी तजि संथारा। 
भूमि माहि थिर आसन मांडे, साधर्मो ढिंग प्यारा ॥ 
जब तुम जानो यह न जपे है, तब जिनवानी पढ़िये । 
यो कहि सौन लियो सन्‍्यासी, पञच परस-पद गहिये ॥ ७॥। 


सौ आराधन मनसे ध्यावे, बारह भावन भावे। 
दश-लक्षण उर धर्म विचार, रत्नत्नय सन ल्यावें ॥ 
पेतीस सोलह षढ्‌ पत्र चो दुइ, एक वरन विचारे। 
काया तेरी दुखकी ढेरो, ज्ञानमयी तू सारे॥ ८॥ 


अजर अमर निज गुणसो प्र, परमानन्द सुभावे । 
आनन्‍्दकन्द चिदानन्द साहब, तीन-जगत-पति ध्यावे ॥ 
क्षुधा-तृषादिफ होई परीषह, सहै भाव सम राखे। 
अतीचार पाँचों सब त्याग, ज्ञान-सुधा-रस चा्खे।॥ ९॥ 
हाड मास सब सुखि जाय जब, धरम लीन तन त्याग । 
अद्भुत पुण्य उपाय सुरगमें, सेज उठे ज्यों जागे।॥ 
तहें त॑ आवे शिव-पद पावे, विलसे सुक्ख अनन्तो । 
द्यानत” यह गति होय हमारी, जनघरम जैवन्तो ॥ १० ॥ 


पण्डित सुरचन्दजी कृत 


२, (ग ) समाधि-मरण भाषा 
( नरन्द्र छन्‍्द ) 


वन्दों श्री अहरन्त परम गुरु, जो सबको सुखदाई। 

इस जगमे दुख जो में भुगते, सो तुम जानो राई ॥ 

अब मैं अरज करों प्रभु तुमसे, कर समाधि उर सांहीं । 
अन्त समयमे यह वर माँगू, सो दीजे जगराई॥१॥ 


भव-भवसे तन धार नये से, भव-भव शुभ संग पायो। 
भव-भवसे नृप-ऋद्धि लई से, मात पिता सुत थायो ॥। 
भव-भवमे तन पुरुषतनों धर, नारी हू तन लीनो । 
भव-भवमे सै नपुसक हुबो, आतम-ग्रुण नहिं चौनो ॥ २ ॥ 


भव-भवमे सुर पदवी पाई, ताके सुख अति भोगे। 
भव-भवमे गति नरक-तनी धर, दुख पायो विधनयोगे ॥। 
भव-भवसे तिर्यकच योतति धर, पाये दुख अति भारी | 
भव-भवसे साधर्मो जनको, सग मिलो हितकारी ।॥ ३ ॥। 


भव-भवसे जिन-पुजन कीनी, दान सुपात्रहि दीनो । 
भव-भवमे समवशरण मै, देख्यो जिन-गुण भीनो ॥ 
एती वस्तु मिली भव-भवमे, सम्यक्‌ गुण नहिं पायो। 
ना समाधि-युत सरण कियो मै, ताते जग भरमायो ॥ ४ ॥ 


काल अनादि भयो जग श्रमते, सदा कुमरणहि कीनो । 
एकवार हू सम्यक्‌ युत मै, निज आतम नहिं चीनो ॥ 
जो मिज-परको ज्ञान होय तो, मरण समय दुख काई। 
देह विनासी, मैं निज भासी, ज्योति स्वरूप सदाई॥ १ ॥ 


विषए-कषायतके वश होकर, देह आपनो जानो । 
कर भिथ्या सरधान हिये विच, आतम नाहिं पिछानो ।। 
यो क्लेश हिय धार मरण कर, चारो गति भरमायो । 
सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चरन ये, हिरदेसे नहिं छायो ॥ ६॥ 


परिदिष्ट परे 


अब या अरज करूं प्रभु सुनिये, मरण समय यह सागो । 
रोग जनित पीड़ा मत होहू, अर कषाय मत जागो ॥। 
ये सुझ्त मरण समय दुख दाता, इन हर साता कीजे । 
जो समाधि-युत मसरण होय मुझ्त, अर मिथ्या-गद छीजे ॥ ७॥ 
यह तन सात कुधातमई है, देखत ही घिन आववे । 
चर्म लपेटी ऊपर सोहे, भीतर विष्ठा पाव॑ ॥ 
अति दुर्गन्ध, अपावन सो यह, मूरख प्रीति बढावे । 
देह विनाशी, यह अविनाशी, नित्य स्वरूप कहावे ॥ ८॥ 
यह तन जीर्ण कुटी सम आतम | यात्े प्रीति न कीजे । 
नूतन महल मिले जब भाई, तब यासे क्‍या छीज ॥ 
मृत्यु भयेतें हानि कौन है, याको भय मत लाबो। 
समतासे जो देह तजोगे, तो शुभ तब तुम पावो ॥ ९॥ 
मृत्यु-मिनत्न उपकारी तेरो, इस अवसरके माँही। 
जीरन तनसे देत नयो यह, या सम साहू नाहीं ॥॥ 
यासेती इस मृत्यु समयपर, उत्सव अति हो कीज। 
क्लेश-भावकों त्याग सयाने, समता-भाव धरोज॥ १० ॥ 
जो तुम प्रव पुण्य किये हैं, तिनको फल सुशछदाई । 
मृत्यु-सित्र विन कौन दिखावे, स्वर्ग-सम्पदा भाई ॥ 
राग-हेषको छोड़ सयाने, सात व्यसन दुखदाई। 
अन्त समयमे समता धारो, परभ्नव पन्य सहाई ॥ ११॥ 
फर्स महा दुठ बरी मेरो, तासेती दुख पाबे। 
तन पिजरेसे बन्द कियो सोहि, यासों कौन छुड़ाव ॥ 
भूख तृषा दुख आदि अनेकन, इस ही तनसे गाढे । 
मृत्युराज अब आय दया कर, तन पिजरेसे काढे ॥ १२॥ 


नाना वस्त्राभुषण मेने, इस तनको पहिराये। 
गन्ध सुगन्धित अतर लगाये, षघट्रस अशन कराये ॥ 
रात-दिना मे दास होय कर, सेब करी तन केरी । 
सो तन सेरे काप्त न आयो, भुल रह्यो निधि मेरी ॥ १३ ॥ 
मृत्युराजजो शरण पाय तन, नृतन ऐसो पाऊँं। 
जामे सस्यक्‌ रतन तीन लहि, आठो कर्म खपाऊँ ।॥ 
देखो तन सम और छृतघ्नी, नाहि सु या जगमाही । 
मृत्यु-समयमे ये ही परिजन सब ही है दुखदाई ॥ १४॥ 


पड 
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यह सब मोह बढ़ावनहारे, जियकौ इुर्गंति-दाता। 
इनसे मसत निवारो जियरा, जो चाहो सुख-पताता॥ 
मृत्यु-कल्पद्रुम पाय सयाने, माँगो इच्छा जेतो। 
समता धरकर मृत्यु करो तो, पावो सम्पत्ति तेती ॥ १५॥ 
चो आराधन सहित प्राण तज, तो ये पदवी पावों। 
हरि, प्रतिहरि, चक्रो, तीर्थेश्वर, स्वर्ग, मुकतिमे जावो ॥ 
मृत्यु-ऋल्पद्रुम सम नहिं दाता, तीनो लोक मझ्ारे। 
ताको पाय कलेश करो मत, जन्म जवाहर हारे ॥ १६ ॥ 
इस तनमे कया राचे जियरा, दिन-दिन जीरन हो है । 
तेज, कान्ति, बल नित्य घटत है, या सम अथिर सु को है ॥ 
पाँचो इन्द्री शिथिलू भईं अब, स्वास शुद्ध नहिं आवे । 
ता पर भी समता नहिं छोड़े, समता उर नहिं लावे ॥ १७॥ 
सृत्युराज उपकारी जियको, तनसे तोहि छुड़ावे। 
नातर या तन बन्दीगृहमे,, परधो-परचो विललछावे ॥। 
पुदुगलके परिमाणू सिलके, पिडरूप तन भासी। 
यही मूरतो में अमुरती, ज्ञान-ज्योति ग्रुण-रासी॥ १८ ॥ 


रोग-शोक आदिक जो वेदन, ते सब पुद्गल लारे। 
में तो चेतन व्याधि बिना नित, है सो भाव हमारे॥ 
या तनसे इस क्षेत्र सम्बन्धी, कारण आन बनो है। 
खात पान दे याको पोषो, अब समभाव ठनो है! १९॥ 
मिथ्यादर्शन आत्म-ज्ञान-विन, यह तन अपनो जानो । 

इन्द्री भोग गिने सुख मैने, आपो नाह पिछानो॥ 
तन बिनशनते नाश जानि निज, यह अपान दुखदाई। 
कुटुग्ब आदिको अपनो जानो, भूल अनादी छाई ॥ २० ॥ 
अब निज भेद यथारथ समझो, मे हूँ ज्योति-स्वरूपी । 
उपजै बिन सो यह पुद्गल, जानो याको रूपी ॥। 
इष्ट अनिष्ट जेते सुख दुख है, सो सब प्रुदूगल सागे। 
मै जब अपनो रूप विचारो, तब वे सब दुख भागे ॥ २१॥। 
दिन समता तन नन्‍्त धरे सै, तिनमे ये दुख पायो। 
शस्त्र-घाततें नन्‍त बार मर, नान्ना योति भ्रमायो ॥ 
बार नन्‍्त ही अग्नि माहि जर, सुवो सुमति न छायो। 
सिह, व्याप्न, अहि नन्‍त बार मुझ, नाना दु-ख दिखायो ॥ २२॥ 


परिशिष्ठ ष्श्‌ 


विन समाधि ये दुःख लहे मे, अब उर समता आई। 
भृत्युराजको भय नहिं मानो, देवे तन सुखदाई ॥ 
यातें जब लग मृत्यु न आबे, तब लग जप-तप कौजे। 
जप-तप-विन इस जगके माँही, कोई भी ना सीजे ॥ २३ ॥ 
स्वर्गं-सम्पदा तपसे पावे, तपसे कर्म नशाव। 
तपहीसे शिव-कामिनि-पति हूँ, यासो तप चित लावे ॥ 
अब मैं जानी समता विन मुझ, कोऊ नाहि सुहाई। 
सात, पिता, सुत, बाधव, तिरिया, ये सब है दुखदाई ॥॥ २४ ॥ 
मृत्यु-नमयमे सोह करे ये, ताते आरत हो है। 
आरतते गति नीची पावे, यो लख मोह तजो है ॥ 
और परिग्रह जेते जगमे, तिनसे प्रीति न कीजे। 
परभवसे ये सगे न चालू, नाहक आरत कीजे॥ २५॥ 
जेजे वस्तु लसत हैं ते पर, तिनसे नेह निवारो। 
परगतिसे ये साथ न चाले, ऐसो भाव विचारो 0 
जो परभवसे सग चले तुझ, तिनसे प्रीति सु कीजे । 
पंच पाप तज, समता धारो, दान चार विध दीजे ॥ २६ ॥ 


दश-लक्षणमय धर्म धरो उर, अनुकम्पा चित लावो । 
षोडश कारण नित्य चिन्तवो, द्वादश भावन भावों ॥ 
चारो परवीं प्रोषतण कीजे, अशन रातको त्यागो । 
समता धर दुर्भाव निवारो, सयससो अनुरागो ॥ २७॥ 
अन्त समयमे ये शुभ भार्वाह, होवे आनि सहाई। 
स्वर्ग-मोक्ष फल तोहि दिखाव, ऋद्धि देहि अधिकाई ॥ 
खोटे भाव सकरू जिय त्यागों, उरसे समता छाके | 
जासेती गति चार दूर कर, बधो मोक्षपुर जाके ॥ २८ ७ 


मन थिरता करके तुम चिस्तो, चौ आराधन भाई । 
ये हो तोको सुखकी दाता, और हितु कोई नाई ॥ 
आगे बहु घुनिराज भये हैं, तिन गहि थिरता भाई । 
बहु उपसर्ग सहे शुभ भावन, आराधन उर धारी॥ २९॥। 


तिनमे कछ इक नाम कहूँ मैं, सो सुन जिय चित लाके । 

भाव सहित अनुमोद तासे, दुर्गति होय न जाके ॥ 

अरु समता जिन उरमे आवे, भाव अधीरज जावे। 

यो निशदिन जो उन मुनिवरको, ध्यान हिये विच लछावे ।। २० ॥। 


छ६ 
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धन्य-धन्य सुकुमाल महाम्ुनि, कंसे धीरज धारी। 

एक श्यालनी ज्जुग बच्चा जुत, पाँव भख्ो दुखकारी ॥ 

यह उपसर्ग सहो घर थिरता, आराधन चितधारी। 

तो तुमरे जिय कौन दुव्ख है मृत्यु महोत्सव-बारी ॥ ३१॥ 
धन्य-धन्य जु सकीशल स्वामी, व्याप्नीने तन खायो । 

तो भो श्री मुनि नेक डिंगे नाहि, आतम सो हित लायो ॥ 

यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चितधारी । 

तो तुमरे जिय कौन दुबख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ३२१॥ 
देखो गजमुनिके सिर ऊपर, ब्रिप्र अगिनि बहु बारी। 

शीश जले जिम लकड़ी तिनको, तो भी नाहि चिगारी ॥। 

यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चितधारी | 

ती तुमरे जिय कीन दुब्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ३३॥ 
सनतकुमार  मुनीके तनमे, कुप्ट वेदमा व्यापी। 
छिन्न-भिन्न तन तासो डूबो, तब चिन्तो ग्रण आपी ॥ 

यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चितधारी । 

तो तुमरे जिय कौन दुक्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ३४ ॥ 
श्रेणिक सुत गड़ामे ड्बो, तव जिन नाम चितारो | 

धर सल्लेखना परिग्रह छाँड़ो, शुद्ध भाव उर धारो ॥ 

यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधव चितधारी। 

तो चुमरे जिय कौन दुवख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ३४१ 
सुसन्तभद्र मुनिवरके तनमे, क्षुघा बेदवला आईं। 

ता दुखमे मुनि नेक न डिगियों, चिन्तो निज गुण भाई ॥ 

यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चितधारी । 

तौ तुमरे जिय कौन दुबख है, सृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ३६! 
ललितघटादिक तीस दोय मुति, कौशःम्बी तट जानो । 
नद्‌दीमे मुनि बहकर सूबे, सो दुख उत नहिं मानो ॥ 

यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराघन चितधारी। 

तो तुमरे जिय कोन दुवख है, मृत्य-महोत्सव बारी ॥ ३७॥ 
धर्मंघोष मुनि चस्पा तगरी, जाहय ध्यान घर ठाढ़ो । 

एक मासकी कर मर्यादा, तृषा दुख सह गाढो॥ 


* यह उपसर्ग सहो घर थिरता, आराधन चितपारी। 


तौ तुमरे जिय कौन दुक्ख है, सृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ३८॥। 
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श्रीदत मुनिको पूर्व जन्मको, बरी देव सु आके। 
विक्रय कर दुख शीसतनों सो, सहो साध मन लाके ॥ 
यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चितधारी। 
तो तुमरे जिय कौन दुक्‍्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ३६॥ 
वृषभसेन मुनि उष्ण शिलापर, ध्यान धरो मन लाई। 
सुर्यं घास अरु उग्ण पवनकी, वेदन सहि अधिकाई ॥ 
यह उपसग सहो धर थिरता, आराधन चितधारी। 
तो तुमरे जिय कौन दुक्ख है, मृत्यु-महोत्मव बारी ॥ ४० ॥ 
अभ्यघोष मुनि काकन्दीपुर, सहा वेदता पाई। 
वेरी चण्डने सब तन छेंदे, दुख दीनो अधिकाई॥॥ 
यह उपसर्ग सहो घर थिरता, आराधन चितथारी। 
तो तुमरे जिय कौन दुबख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ४१ ॥ 
विद्युतचरने बहु दुख पायो, तौ भी धीर न त्यागी। 
शुभ भावनसे प्राण तजें तिज, धन्य और बडभागी ॥ 
यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चितधारी। 
तो तुमरे जिय कौन दुक्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ४२॥ 
पुत्र॒ चिलाती नाना मुनिको, बेरीने तन घातो। 
मोटे-मोटे कीट पड़े तन, तापर निज गुण रातो॥ 
यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चितधारी। 
तो तुमरे जिय कौन दुक्‍्घ् है, भृत्य-महोत्सव बारी ॥ ४३ ॥ 
दण्डक नासा मुनिकी देही, बाणन कर अरि भेदी। 
तापर नेक डिगे नह वे मुनि, कर्स-महारिपु छेदी ॥ 
यह उपसर्ग सहो घर थिरता, आराधन चितथारी। 
तो तुमरे जिय कौन दुबख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥॥ ४४ ॥ 
अभिनन्दन मुनि आदि पाच से, घानी पेलि जु मारे। 
तो भो श्रीमुनि समता धारी, पुरव कर्म विचारे॥ 
यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चितधारी। 
तो तुमरे जिय कौन दुक्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ४५ ॥ 
चाणक मुनि गोघरके माहीं, मूंद अगिनि पर जालो। 
श्रीगुद उर समभाव धारके, अयनो रूप सम्हालो॥ 
यह उपसर्ग सहो धर थिरता, आराधन चितचारी। 
तो तुमरे जिय कौन दुक्ख है, मृत्यु-महोत्सव बारी ॥ ४६ ॥ 
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सात शतक सुनिवरने पायो, हथनापुरमे जानो। 
बलि ब्वाह्मणकृत घोर उपद्रव, सो मुनिवर नाँह मानो ॥ 
यह उपत्तर्ग सहो धर थिरता, आराधन चितवारी। 
तो तुमरे जिय कोन दुश्ख है, मृत्यु-महोत्तव बारी ॥ ४७१ 
लोहमयी आभूषण गढ़के, ज्ञाते कर पहिराये। 
पादो पाण्डव मुन्िके सनसे, तो भी नाहि चिगाये॥ 
यह उपसर्ग सहो घर थिरता, आराधन चितवारो। 
तो तुमरे जिय कौन दुदख हे, मृत्यु-महोत्सव बारी॥ ४८ ॥ 
और अनेक भये इस जगमे, सप्ृता-रसके स्वादी । 
वे हो हमको हो सुखदाता, हरहेँ टेब प्रमादी॥। 
सम्पग्दशेन, ज्ञान, चरण, तप, ये आराधव चारो। 
ये ही मोको सुखकी दाता, इन्हे सदा उर घारो।॥ ४६ १ 
यो समाधि उर साही लावो, अपनो छित जो चाहो । 
तज मसता अरु आठो मदको, जोति-घ्वरूपी ध्यावों ॥ 
जो कोई निज करत पयालनो, ग्रामास्तरके काज। 
सो भोी शऊकुन विचार नोके, शुभ-शुम कारण साजे॥ ५०॥ 
सात पिन्नादिक सर्व कुटुम्व सो, नीके शकुन बनावे। 
हलदी, धनिया, पुड़ी, अज्नत, दूध, दही, फल लाव ॥ 
एक ग्रासके कारण एते, कं शुभाशभ सारे। 
जब परगतिको करत पयानो, तव नहिं सोचें प्यारे ॥५१॥ 
सर्व कुटम्ब जब रोवन लागे, तोहि झलावे सारे। 
ये अपशकुन करें सुन तोकों, तूँ यो क्यो न विचारे ॥ 
अब प्रगतिको चालत विरिया, धर्म ध्यान उर आनो। 
चारो अराधन अराधो, मोह तनो दुख आनो॥ ५२॥ 
हू निशल्य तजो सब दुविबा, आतमराम सुध्यावों। 
जग फ़रगलिकती किंररहु पयानो, परस-तत्व उर लावो॥ 
मोह: जुदनको[ काट पियारे, अपनो रूप विचारों । 
मुत्युयमिनत्र; ्तकारी तेरो, यो उर निश्चय धारो॥४१३॥ 
ह दोहा 
मृत्य-महोत्सववाठको, पढो.. सुनो. बुद्धिवान्‌। 
सरधा धर नित सुख लहो, सुरचद्ध शिवथान ॥ ५४ | 
पञच ,उम्रय । अपमों नभे,समुन्नतू सो सुखदाय। 
आ्विधेस श्यामा सप्तेंमी, कहो पाठ सन लाय।॥। ५१ ॥ 
४. 
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दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं। ( टेक ) 
देहान्तफे समयमे, तुमको न भूल जाऊं ॥ 
शत्रु अगर कोई हो, सन्तुष्ट उनको कर दूँ। 
समताका भाव धर कर, सबको क्षमा कराऊं ॥ 
त्यागूं अहार-पानी, औषधि विचार अबसर। 
टूटे नियम न कोई, दृढ़ता हृदयमे लाऊं॥ 
जागें नहीं कषायें, नह वेदना सतावे। 
तुमसे ही लौ लगी हो, दुर्ध्यानको भगाऊं॥ 
आत्म-स्वरूप, वा चतु-आराधना विचारू । 
अरहन्त-सिद्ध-ताधू, रटना यहां लगाऊं। 
धर्मात्मा निकट हो, चर्चा घरम सुनायें ॥ 
वे सावधान रकक्‍खें, गाफिल न होने पाऊं ॥ 
जीनेकी होन बाछा, मरने की हो न इच्छा । 
परिवार-मित्र जनसे, मे मोहको ह॒टाऊंँ॥ 
भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमरुण । 
में राज्य सम्पदा या, पद इन्द्रका न चाह ॥ 
वृष रत्न तीन पालन, हो अन्तमे समाधी। 
बस प्रार्थना यही है, जीवन सफल बनाऊं॥ 
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अहो भव्यात्मन्‌ | एक दृग्विशुद्धिके द्वारा अर्थात्‌ निर्दोष सम्यस्दर्शनके 
धारण करने रूप सम्प्क्त्वाराधनासे ज्ञान-चारित्रादि सभी आराधनाओ- 
को शुद्धि स्वयमेव विना किसी प्रयत्मके शीक्ष हो जाती है। अतएव 
दृग्विशुद्धिके बिना शेप आराधनाएं निरथंक हैं अर्थात्‌ किसी भी अभीष्ट 
अर्थको सिद्ध करनेमे सम नहीं हैं। ऐसा जानकर समाधिमरणके 
स्वीकार करनेवाले क्षपकोको ज्ञानादि शेष आराधनाओकी शुद्धिके लिये 
सर्वप्रकारके ( सातो ) भयो ओऔदय ( पच्चीस ) दोषोका विनाश कर 
- सम्पर्दर्शनकी विशुद्धि करना चाहिये ॥ ११४, १२० ॥ 


